स० १६३७! पत्र शेश्३ 


पूर्ण संख्या २१८] पत्र चना 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी का पत्र|' 
प्राप्ति; २१ ग्रक्टूबर १८८० ॥ 


[पूण संख्या २१६] पत्र 


शयायरॉद्चा हज इश्ाशु' 
236 0660० ॥880. 
क्‍२९४९८४९१ 8॥, 


८०. 00ग0 ॥74 ६१7९ 8]8५&90ए ॥8५6 7९8- 
लल्त बलाल बात द्वा& ॥05 क्ाजंगा$ 40 5९९ ए00.,. ऐटछ- 
665 हा जांआ्आा०5 व 5 फ6 गरा0ज स्वावार्ज 0९जञ्ञाल 0 05 
इ्याथं 40 ॥89४९० ५00 शांत एड 9६ पीला फ़ाठ्इला। 00एब्ड- 
णा, शाांगा व छात्प्शा गरां0 लींटटा था] 96 ६ गरा0०5 0९- 
$789]6 सा, &]॥ ह6 फएशाएटा5 500 क्वात ॥06 पथ 
ए०ए जा] 96 50 छकात 8६ 00 फा0टट९व क्‍0.- #ाप्रोषद्या था 
एप ढ्क्वाधंट५६ ए0550]९ ९0ाज॥शा०्ल- 


िक्चाव85९ तिगा शेक्ाता (एरा80 झगआओी ज्यात ॥रए४९। 
06 00९05, 
व दवा), 
१0ण5५7९5९लापि॥9, 
अाणावा शा, 
$९0ांश्वाए, 8798 $द्याशुं 


१. इस पत्र की सूचना और प्राप्ति तिथि का निर्देश ऋ० द० के पूर्ण 
संख्या ४८८ (माग १, पृष्ठ ५३७) के पत्र में मिलता है । 


कांगड़ी ) पोष १६६५ वि० में छपा 





२. यह पत्र वेदिक मंगजीन( 
था। 





डे 


१५ 


र्श 


श्न 


१५ 


२० 


र्श्‌ 


३१४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८द८० 


भाषा 
अम्रृतसर झ्रायंसमाज 
२३ अक्टूबर १८८० 
आदरणीय महोदए 
कनेल झाल्काट तथा मंडम ब्लेवेट्स्की यहां पहुंच गये हैं 
और बे झ्रापसे मिलने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। उनको इच्छा के 
अतिरिक्त इस समाज की भी हादिक कामना है कि इस ग्रवसर पर 
आप यहां पघारें। यदि ऐसा हुआ तो वह ग्रत्यन्त स्पृहणीय प्रस॒द्भ 
होगा। सभी सदस्य ऐसी प्रार्थना करते हैं तथा ग्राशा रखते हैं कि 
आप शीघ्रातिश्ीघ्र हर रुम्भव सुविधा से अमृतसर के लिये प्रस्थान 
करेंगे। लौटती ढाक से ग्रापके उत्तर की कामना तथा पं० उमराव 
सिंह, मेरी तथा अन्‍्यों की नमस्ते के साथ, 
मैं हूं भ्रापके प्रति श्रत्यन्त 
सम्मानभाव वाला, 
मुरलीधर, 
मन्‍्त्री ग्रायं समाज ! 





[पूर्ण संख्या २२०] पत्र-छचना 
श्री आात्माराम जी गुजरांवाले का पत्र]* 
४ नवम्बर १८८०३ 





[पूर्ण संख्या २२१] पत्र-सचना 
[लाला रामशरणदास का पत्र मास्टर शादी राम की जामिनी के 
सम्बन्ध में] 








१. इस पत्र की सूचना और तिथि का निर्देश ऋ० द० के पूर्ण संख्या हर 
(मांग १. प्रृष्ठ ५४३) के पत्र में मिलती है। इस में ऋ० द० से कुछ प्रइन 
पूछे गये थे, उनकी जानकारों ऋ० द० के पूर्व निर्दिष्ट पूर्ण संख्या ४६२ 
(पृष्ठ ५४३-५४७) के पत्र से मिलती है ! 

२ पत्र की सूचता ऋ० द० के पूर्ण संख्या ४६६ (माग १, पृष्ठ 
५५१) के पत्र में मिलती है । 





स० १६३७] पत्र ३१५ 


[पूर्ण संख्या २२२] पत्र-म्चना 
[बख्तावररसह शाहजहांपुर के पत्र] 


नाधगान- 


[पूर्ण संख्या २२३] पत्र 
वेदिकयन्त्रालय काशी* 
संध्या बनारस भू 
नमस्ते 
भगवन्‌ 





आपने जो मास्टर सादीराम के पास मु ० व० के अपराध पक 
के लिये पत्र भेजा? वह मुझे डिदित हुवा मु ० व० का लिखाया हुवा 
जो प्रति मास का हिसाव उदू' में है उसको सादौराम जी मुझको १९ 
रात्रि में लिखाते हैं लिख रहा हु भ्राप के पास भी भेजू गा और जो 
विशेष अपराध की जगह देखू गा वहा सूचना क अलग आपको 
लिखू'गा भ्रब तौ जो प्रनेकी जगह व्यौरेवार लिखाबट नहीं है इससे 
मालुम होता है कि उन का मन चीना लेख है शौर काम वालों से जो 
काम लिया है उस में अपना अभिष्ट काम लेकर उन्होंने आप का १५ 
दाम खरच किया है जैसे (एक कामता कंम्पोजीटर जो कि नागरी 
ग्रौर भ्रगरेजी और उद्दू में भ्रति प्रवीणता से कंपोस करने वाला है 
मेरे आये पर ३।४ रोज कंपोस उसका अति मंदय्मम का हुवा मंने 
उस से एक दिन कहा कि बड़े शोक की बात है जो तुम्रारा एसा 
कंपोस हो उसने मुझे लज्जित होकर जवाब दिया कि पडित जी श्राप २० 
का झ्रागवन हो मेरे लिए मदंता का कारण हंवरा में जब से नौकर 
हवा हूं ५।६ वार वेदभाष्य आदि पुस्तकों के कंपोस की शपथ नहीं 

१. इन पत्रों की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ४६६ (भाग १, पृष्ठ 
५५१) के पत्र में मिलती है । 

२. यह पत्र म० मुश्ीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार ! पृष्ट २४ 
४०८-४१० से लिया है। 

३. यह झादीराम को लिखा हुआ ऋ० द० का पत्र उपलब्ध नहीं हुआए 
है । हमने इसी पत्र के प्राथार पर प्रथम माग (पृष्ठ ५५०) में पूर्ण संख्या 
४६४ पर “पत्र-सूचना' मात्र छापी है। 





३१६  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८० 


देता हूं और जो मेने आय्यंदपंण की उद्' व अंगरेजी का ही कंपोस 
किया) यह ८)मासिक पाता है कई जगह वढ़ई के नाम दाम हिसाव 
में पकड़े है जैसे एक जगह १७) लिख है काम एसा अंत्यन्त उस का 
नही मालुम होता है अथवा मेरी अल्प वुद्धि छो तो सादीराम जी इन 

५ वातों में आ्राइचयं मानते है और में तो लिखते पढते ही शोक ग्रस्त 
होता हूं क्योकि जब से आया हूं मेरी विन घाट ही गुजर हुई प्रौर 
होती है। 

नालिस कागद छूटि के जब पूरी गलती पाई जाय जब कहनी 
उचित है किन्तु इस काम में शीघ्रता नही करना चाहिये। ठाकुर 

१० मुकन्दसिह जी वा भूपालसिह जो श्राप से आप मुखत्यार किये यह 
उत्तम काम हुमा क्योकि वर्माधर्म के व्यवस्थापक क्षत्री जन ही है। 

काम जो कि आपने हमारे दोनो के लिये लिखे वे हम दोनो ने 
संयोक्त स्वीकार किये और पहिले ही से कर रहे हैं एृस्तकालय की 
तारी सादीराम जी ने अपने विचार से प्रथम ही मुझे; देदी थी श्रागे 

१५ इश्वर की साक्षी पूर्वक अपने पुरुषार्थ भर झालस नहीं करेगे। 

हस्ताक्षर करने कराने की व्यवस्था १ तारीख अच्छी प्रकार 
चलेगी क्योंकि अभी सब रजिस्टर झ्रादि लिखा पढ़ी मैने साफ नहीं 
कर पाई है और जो वही करता तो अंक इस महिने मे नही तैयार 
करवा पाता । 

२० जामिनी' के लिये जो आपने लिखा बड़े हु की वात है रीत छोड़ 
कुरीत जो आप चल रहे थे उसे कोन अच्छा कहता था इस विषय मे 
प्रथम तो इनाम की सफाई चाहिये क्योंकि उसी से व्यावहार की 
शुद्धि होती है। 

आप ही कहना ग्रयोग्य है परन्तु 5।€ वर्ष से आप मुझे हर एक 

२५ व्यवहारों मे देख रहे हैं बुद्धिमान पुरुष मनुष्य की शीघ्र परीक्षा कर 

सकते है प्राप मेरे गुण वा अपग्रुणों को अच्छे प्रकार जानते भी हैं 

और में इस विषय में प्रतिज्ञा करता हूं कि जेसे जैसे अ्रपराध मुंशी 

बखता० के प्रतीत होते हैं मेरे मत वचन और कम से वे अपराध न 

होगे यह भी कह सकता हूं मेरे आधे जामिन आप ही है इस परदेश 





३० १. ज्वालादत्त को जामिनी के लिये पत्र के झ्रारम्म में निदिष्ट शादीराम 
के पत्र में ऋ० द० ने लिखा होगा । णादीराम का पत्र हमें श्र/प्त नहीं हुआ। 


. £&£&#$9&€  आ ऋ अ 


सं० १६३७] चत्र ३१५७ 


मे जामिनी किस को दिलाऊं पत्रों से तो इस व्यवहार की अच्छी 
सफाई नही होती है इस से यह उचित है कि आप एक महीने अआगरे 
रह कर जो प्रागे आवोंगे और फरुखाबाद मे आप का आना होतो 
ग्रापकी आज्ञा उनुकुल मे भो ८ रोज को झ्राजाऊंगा वहां इस विषय 
की सफाई हो जायगी । 

हरफ जो अभिष्ट होते है वे खारिज हरफों के टाइपफौंडर ढलवा 
लिये जाते हैं भ्रधिक शीशा नहीं है जो शीशा की तजवीज होगी तो 
हरफ झौर हूं वनवाना अच्छा होगा जिस से अ्रभिष्ट सब की डेउढ़ 
लगी रहे। सब कारीगरो से यथायोग्य वृत्तात पूछ रहा हूं कोई 
कोई लोग मुंशी वखतावरसिह की ग्राशा मे मालुम होते हैं वे भी 
प्रेसमान कुछ चेष्टा मु ० बु० की झ्राशा की सी कर रहा है सादीराम 
चाहते है कि श्रर अच्छा झ्रादमी मिले तव उस को निकाल दे और 
हू ज्यादा खरच मालुम होता है वह भी वे कम किया चाहते जेसा 
होगा वेसा झ्राप को लिखा जाबेगा। कागजों के लिये कलकत्ते से 
जवाब झा गया है । 

२४ पोंड केले कागज के १ गद्ठ के दाम १६० लिख भ्राये हैं सो 
अवश्य भेजते होंगे । 

सातवे फरमे पर आज भ्राज्ञा दे चुका हूं काम सब अच्छे परिश्रम 
से हो रहा है भ्रौर झरागे को भी साथ परिश्रम के होगा आप किसी 
काम की चिन्ता न करते मास्टर सादीराम व्यवहार मे अच्छे प्रवीण 


हैं। 

सुन्दरलाल का पत्र आया है वे भी आवेगे । हमारे मित्र राधा- 
क्रिष्ण जी के साथ प्रीति के हमारी ओर से समझा दौजिये कि तकार 
की जगह द्वित्त सा तकार न वनाश कर उन के थोड़े इसारा मे भी 
कंपोस वाले स्पष्ट द्वित्त्व कर देते हैं औरह पकार यकार ग्रादि का 
भेद रकखे उन को यह शिक्षा उन ही के लिये लाभदायक होगी । हम 
अपने काम को सम्हार ही लेते हैं । 


मिती मार्ग व० ८ | भवदनुग्रहकांक्षी 
सं० १६३७' | पं० ज्वालादत्त' 


१. २५ नवम्बर सन्‌ क्ष्द० |] 
२. “इस पत्र के भ्रक्षर ज्वालादत्तजी के अक्षरों के साथ नहीं मिलते” यह 
टिप्पणी श्री मुन्शीराम जी ने अपने संस्करण पृष्ठ ४२२ पर दी थी । 


० 


१५ 


२० 


५ 


३० 


३१८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्रोर विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


[पूणे संख्या २२४७] पत्र 
ऊं 

प्रतिष्ठाइचास्यें श्री १०८ श्रीपमंग्ुरु  सुवामि दयानन्द सरस्वत्ति 
जी महाराज नमो नमस्ते: सवाई जेपुर से शिष्य बिप्र गोपीनाथ कि 
५ नमस्ते बंचणा यह सबं प्रकार आनन्द स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से नेक 
चाहत भ्रब भ्रज॑ यह है कि भूमिका तो मगा लि हैं श्रोर संद्धिविषय 
ब्याकर्ण छपा या नहीं सो कृपा दृष्टि कक लिखना सो मगा लेवेंगे 
ओर पंण्डित कालुराम जी महाराज के पास से पत्र ग्राया लिखा था 
के गौरक्षा का बंदोबस्त राव राजा शिकर* के ईलाके ५५५ ग्राम में 
१० चंदा सालयाना हो गया है रामगढ़ लिछम्णगढ़ फतेपुर इनमें रुपया 
कुच्छ हो गया है सो आपको ज्ञात्वा होवे और ये भि लिखा था के 
गोरक्षा निमितक्‌ जैपुर भि आवेगें यहां के सव॑ समासद्‌ वा समाजस्थु 

कि नमस्ते बंचना कृपा कर्क पत्र दिजयेगा ।* 


जियपुर] द० गोपीनाथ 





१५ [पूर्ण संख्या २२५] पत्र-खचना 
पिं० क्ृपाराम का पत्र) 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' पृष्ठ 
२२७ से लिया है। 

२. भ्र्यात्‌ सौकर । 

३. पत्र पर तिथि आदि नहीं है | इसमें सन्धि विषय में पूछा हैं। सन्धि- 
विषय मार्गशीर्ष १६३७ में प्रथम बार छपा था ; प्रतः यह पत्र स० १६३७, 
मार्गशी्षं या पौष मास तदनुसार नवम्बर या दिसम्बर का है । 

४. इस पत्र की सूचता ऋ० द» के पूर्ण संख्या ५०४ (माग १, प्रृष्ठ 
५६२) के पत्र में मिलती है । यह पत्र सम्मबत: २५ नवम्बर शृ८८० के 
२५ पह्चात्‌ लिखा गया था। 


२० 


सं० १६३७] पत्र इ्श्€ 


[पूर्ण संख्या २२६] पत्र-ब्चना 
[गोपालराव हरि देशमुख के दो पत्र।' 
वसीयत नामा के सम्बन्ध में । 


पूना 
[पूर्ण संख्या २२७] पत्र ५ 
मु'बई ता० ३ डिसेंबर १८८०* 
गीरगाव माषव बाग के 
सामने डाकतरमोरेश्वर 
के घर मे 

श्रीमत्‌ स्वामी दयानन्द सरस्बति १० 

नमस्ते 


छात्रान्तगंत गोपालरावहरी देशमुख के प्रनेक नमस्कारपूर्वक 
बिनंति. आपणों कागल भाई शेवकलाल उपर प्राव्यों ते वाचो, 
चिश्रोसाफिकल सोसायटि वाला अाय्यं समाज के विरुद्ध नहि है। ये 
लोक शोधक है सिद्ध नहीं और सोसायटि मे शाखा सब धर्म्मों की १५ 
है। बेदिक शाखा में भ्रार्य्य समाज सब आलपहं है। बोद्ध शाख्ता में 
सिलोन के लोग है। जेन्द आवस्था के पारसी लोग भी है। धरम के 
बाबत में कुच भी हरकत नही ! हम वेद माने तो ये लोक वेद न 
मानों ऐसा कहते नहीं। कोइ क्रिस्तियन होय तो तेने क्रिस्त ने नमा- 
नोएम कहते नहि। सारांश कोइ नेधरनी हरकत नहीं! योगशास्त्र २० 
का विच्यार करने का मुख्य मतलब है। ऐसा ये महिने का थिग्नासो- 
फिस्ट में साफ लिखा है। इस वास्ते नाम काटने की जरुर मालुम 
पडति नथी । थिझ्रासो फिष्ट मेहम है तो वेद छोड़ता नथी और एलोक 
भी वेदधर्म छोड़ो ऐसा कहते नही । 


१. इन पत्रों तथा विषय और भेजने के स्थान की सूचना गोपालराव २५ 
हरि देशमुख के भ्रगले पूर्ण संख्या २२७ के पत्र में मिलतौ है। 


२. मार्ग० थु० १, २ सं० १६३७ वि०। यह पत्र म० मु शीराम सम्पा- 
दित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार' प्रथममाग पृष्ठ २४८-२४० से लिया है। 


ह० 


१५ 


२५ 


३२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८० 


आपके नाम पर दो कागद पुने से भेजे छे वसियत नामा के बाब- 
तमे ।* 

सत्याथंप्रकाश हाय मिलता नहीं और बहुत लोक मागते है इस 
वास्ते आपके पास होगा तो दुरस्तकरना चाहिये इस में श्र कुच 
विषय लिखने के होय तो लिखकर काशि में वा मृ बई में छापना 
चाहिये। 

आयेसमाज सब कितनेहे उस की यादि भेजेंगे तो झायंपत्रिका में 
छापेंगे। 

झ्रायं समाज का काम ह्या ठीक-ठीक चलता है। 

झ्राप का इस तरफञआने का विचार होगा तो भ्रच्छा होगा; 
पहिले एक महिना खबर करना चाहिये । 

पंडित शाम जी को आप पत्र लिखा था* उसका तरजुमा लंदनमे 
मोनेरवियम के सही से छापा हे” वो कागद हम पर भेजा था वो पढ़ 
कर हमने झ्राप के नाम पर डाक में भेजा हे भ्रापके जानने के वास्ते। 

नमस्ते 
गोपालरावहरी देशमुख” 





[पूर्ण संख्या २१८ पत्र 
नमस्ते । झ्राप के दो कृपा पत्र मौले पढ़के बड़े प्रसन्न हुओे सेव 
कृपा करके लिखना बेद भाष्य का चंदा लेने की तकलिफ बहोत होती 





१. ये दोनों कागज हमें प्राप्त नहीं हुए 

२. जिस पत्र का ऊपर संकेत है बह पत्र संस्कृत भाषा मे लिखा गया 
था । वह “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन! के पूर्ण संख्या ४१८ (भांग 
१, पृष्ठ ४४६) पर छपा है। 

३- मोनियर विलिमम्स ने इज्ुलंण्ड के 'एथनियम! पत्र (सम्‌ १८८० 
या ८१) में इसका अंग्रेजी अनुवाद छापा था। 

४. म० गोपालराव देशमुख जी की यह चिट्ठी तथा इसके श्रागे मुद्रित 
पूर्ण संख्या २२८ की म० सेवकलाल कृष्णदासजी की चिट्ठी दोनों एक ही पत्र 
पर लिखी हुई हैं । 


| 





स० १६३७] पत्र ३२१ 


है हिराव दर ही है तो नी बहोत कर के हिसाब हम लगाया 
है रुू० १००) हम ने बक्वातावरायह को भेजे थे और ग्राठ दिन में 
रू० ५०) भीमसेन को भेजुगा । 

आपके आने बिना समाज का संदिर होता कठीन है सब समाजों 
का अंगरेजी वा हिंदी में (+वनागरो लिपी में) लिखा के क्रपा कर ५ 
भेज देना । हम सब भ्रातन्द में है आपकी तनदुरप्ती भ्रच्छी होगी । 
मुलजी टाकरसी देव लोग पथारे इन्हों री भन्ःष्ठि की क्रिया संस्कार 
विधि के अ्रनुसार की %ई थी और सब रुझारद बहोत कर के हाजर 
थे। 




















प्रत्युत्तर कृपा करके शिक्न ही लिददा । १० 
मैं हुं आप का 
आज्ञांकित्‌ सेवक 
सेबकलाल कृष्णदास 
[पूर्ण संख्या २२६] पत्र-छचना 
मिन्‍्त्री झायंतमाज, फरे वाबाद का पत्र] १५ 
ज्| १0८ 
[दृणं संख्या २३०] पत्र-इचणा 





लाला मूलराज एम० ७ 
६ दिसम्बर १८८० 





१. देव लोग देवलोक पधारे मर गये । 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्यः ५०८ (भाग १, पृष्ठ 3७ 
४६३) के पतन्न में मिलतौ है । 

३. इस पत्र की 
३, पृष्ठ ५६३-२५६४) 

४. इस तारौख की चना ऋऋ० द८ द एम संख्या ५०६( भाग १, प्रष्ठ 
५६४) के पत्र में मिलती है । २५ 


के पृण व्यय ५०८ तथा ५०६ भाग 








के पत्रों में मिलती 


० # 





डर 


१० 


१५ 


२० 


५ 





३ ऋ. द. न. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८० 
प्‌ संख्या २३१) पत्र-छचना 
[मास्टर झादी राम (काशी) का पत्र] 


[पूण संख्या २३२] पत्र 
हि 
राजस्थान उदयगर* 
त्ा> १० म्वर सन्‌ १८८०३ 
श्रीमान्‌ परम पृजनीय परिब्राजकाचार्य स्वामी जी 
मः जञ 
श्री ६* श्री दयानन्द जी सरस्वतो 
महोदय चरण कमलेपु सकिनय 
निवेदनमिदम 
अपरंच आपका आाज्ञापत्र बहुत समय से आया नहीं सो कभी 
कभी स्मरण रखके यथावकाश प्रेषण करेंगे ॥ 
तथा अब के अंक के एक विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि मुन्शी बखता- 
बर सिह जी ने भी बम्बई वाले हरिव्चन्द्र जी की तरह कुछ आप का 
दोष किया न जाने पढ़े लिखे मनुष्यों को भी यह व्याधि क्‍यों प्राय 
सताती है मुझ को यह अ्रभी निश्चय नहीं है कि वदिक यंत्रालय प्राप 
का ही है वा श्रौर किसी ने अपदा बस लगा कर स्थापन किया है सो 
आप अनुग्रह कर लिखावंगे ॥ 
और वेदभाष्य मेरे लिखने से आपने निम्नलिखित महाशयों के नाम 
भेजना प्रारम्भ किया था सो अरब झ्राप अब तक का हिसाब लिखवा 
१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ५११ को (माग ३, पृष्ठ 
५६५) के पत्र में मिलती है । 
२- यह पत्र म० मु श्ीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग 
१, पृष्ठ ७८से लिया है । हे सं० १६३७ वि० मां» शु० ६। 
४. प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के जनों को पत्र लिखते समय भिन्न 
भिन्न संख्या लिखों जाती थी । गुरु को लिखे गये पत्र में *६” संख्या का प्रयोग 
होता था 











स० १६३७] पत्र ड्र३े 


भेजें कि किस में किस में कितना कितना मूल्य बाकी लेना है कि में 


भिजवा दूं । 
१. महाराणा जी उदेपुर ११॥) 
२. राजराणां फत्तेहतिह जी (देलवाड़ा) 
३. पं० ब्रजनाथ जी उद्देपुर ११॥) श्‌ 
४. पुरोहित ब्रह्मनाथ जी ,, 2१॥ ) 
५. डाक्टर भवानीनिह जी ,, 
६. मोहनलाल वि््णुलाल पण्डया उदयपुर ११॥) 


जिस में इस बषं तक का हिसाब स्वच्छ हो जावे ॥ 
भ्रब प्राप का पधारना किधर को होगा ? और सब क्षेम कुशल १७ 
है ॥ 
भवदीय सेवक 
ह- मोहनलाल विस्णुलाल पंडया 
की 
(पूणे संख्या २३३] पत्र-साशंश 
इसमें सन्देह नहीं कि श्री की कृपा मेरे भविष्य के लिये लाभ- १५ 
स्पद है। श्रीमानों के साथ रहने से विद्या, ज्ञान, सदाचार और 
छ्याति का उत्तम लाभ है। तथापि गुहस्थी के बन्धनों से ऐसा बन्ध 
रहा हूं कि श्रीमान्‌ जी की ग्राज्ञा का पालनरूप धर्म की प्राप्ति का 
सौभाग्य नहीं देखता । झ्राशा है साम्प्रदिक विवद्यता को क्षमा करेंगे।* 
क्रपाकांक्षी-गणेशप्रसाद २० 
+-+६०:-- 
[पूर्ण संख्या २३४] पत्र 
वेदिक #$# वंत्रालय है: काणशीर 
संख्या बनारस सं० १८८०१ ॥। 


१. यह पत्र सारांश वा पत्रांश 'फर्ुखाबाद का इतिहास 
१८७ पर छपा है। यह पत्र प० गरोश प्रसाद ने ऋ. 
तथा ५१६(माग १, पृष्ठ ५६६-६७) के पत्र वा 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० के पत्र व्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ ४१२-४१६ पर छपा है । 

३. १८ दिसम्बर सम्‌ १८८० तदनुसार पौच कृ० » सं० १६३७ बि० । 





'थ॒ के पृष्ठ 






० के पूर्ण सख्या ५१३ : ५ 
के उत्तर में लखाथा। 





१५ 


र्‌० 


३० 





३२४ ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८० 
रे 


दि. ता. १८ पा. व. २ 

नमस्ते ! भगवन्‌ 

यजुर्वेदस्य पत्राणि प्राप्तानि। 

भवत्पत्र समीरित प्रइनोत्तराणि मदीय पत्रेण सादीरामस्य पत्रेण 
वा यास्थन्त्येव । भवन्तो यथ:थंतया मत्पत्रं न पश्यन्ति सादीर।मस्य 
क्त पत्र न शृण्बन्ति 

यतो यानि भ्ूमिकादीनि पस्तकानि भवद्धि: प्राप्दानि सत्य 
यन्मया पृष्टं कस्य नास्नि लेख्यानि तद॒त्तरं न प्राप्तम्‌ । 

नवम्बर मालातसि स्वमासिक घनव्यवस्था सर्वा लिखिता न 
जाने भवद्धिदष्टा नवेति 

मासि मासि यावन्मुद्रि 
भवद्धि: प्राप्त नवेति । 

किमत्र करण मिति भूयः शड्ू । सम्प्रति । (गोलमाल कहने की 
बात है) इत्याद्या लापेन दूये च । 

भगवन्‌ 

नंब मु शी वखतावरसिहाभिघो मम प्रियश्राता नापि मित्रवर:। 

नचात्मीय प्रयासेन भवत्तमंणों न्यूनत्वभिच्छामि सादीर।मेण- 
प्येकतामासाद कार्य ह/नि नेच्छामि न निष्कामोहं मासिक धन 
भोक्तु मुत्सहे । 

कर्थं भवन्तो मृशी वखतावरमिंहस्य व्यवहारसंजात रोषाग्नि- 
ज्वलितनिशतदराणि ज्वालाबत्तं (गोल माल०) इत्यादि बचने: 
प्रयो जयन्ति । 

नाएमेतेषां कठिनतर कष्ट सोदुस हूंति । प्रातद्चाहपा धीदर्य्या- 
इशआच्छति तस्या: पति: तस्सा द्वादश दिवसाझ्नामतेति 
मणेठ राहौ पाके भूमि हच्छालनं पाक भाण्ड धावनं च प्रतिदिन 
दिजाशा; स्वस्थ सादीरासस्य दान्नपाकः कृत: । 
पहिले हिलाब विचारने को 
विनिमय विमर्शा बावसरो न जात:। दिवसे च 
चावकःश:ः प्रात:। यन्त्रालस्थय कार्य मपिना- 
वरुद्धम॒ किन्दु पूर्व संगात कार्य्या दात्मीय समयरे स्वस्थ बुद्धावधिक- 











शक्‍नोति तदप्मया लिखितंर ज 

















स० १६३७) वत्र इ्र५्‌ 


मेव कृत कारित च। तत्र पारितोषिक॑ गतम्‌ प्रत्युत भवन्तों द्ुु:सह 
अचरनैवेड्चयन्ति 
ग्रह दुदिष्टम । कि कुर्य्याम्‌ । 
सादीरामेणेकः सहकारी मुहरंर इति नाम्ना रक्षितः सोहं 
बन प्रात्यप्राष्ति निस्सारयामि भवभिस्सारितां चेक्षिष्ये । हं 
स्वगुणेदोषभागेव तथापि निशचये न बिना दोषों न दीवताम्‌। कि 
वहना भवन्त एवं पश्यन्तु प्रिय भ्ीमसेनो वेति संस्कृते न पत्र 
लिखितम्‌ । पं० ज्वालादत्त 
(अनुवाद ) 


पू्वं 






भगवन्‌ 

यजुबंद के पत्र मिले। 

आ्राप के पत्र में लिखे हुवे प्रइनों के उत्तर मेरे या सादी राम के पत्र 
से जायेंगे ही । ग्राप यथाथतासे (ठीक तरह) मेरे पत्र को नहीं पढ़ते, 
और सादीराम के पत्र को नहीं सुनते । 

क्यों कि जो भ्‌मिकादि पुस्तक आप को मिली, उस के लिये मैंने 
पूछा (था) किस के नाम में लिखू' (मुझे) उत्तर नहीं मिला । 

नवम्बर मास तक अपने मासिक धन की व्यवस्था सारी लिखदी, 
न जाने श्राप ने देखी या नहीं । 

मास मास में जितना मुद्रित कर सक्ता है, वह भी लिखा (था), 
न जाने झ्राप ने देखा या नहीं। 

यहां क्या कारण है, यह मुझे वार वार शब्द होती है। भ्ो पब 
(गोल माल करने की बात है) इत्यादि ग्रालापों (बातों )से दुःख होता 
है । 

भगवन्‌ 

नाहीं मु झी बखतावर सिंह मेरा भाई है, नाहीं मित्रवर। 

और न प्रपने प्रथा से श्राप के काम दी न्‍्यूनता चाहता हूं। 
कार किये लिना (निष्दामोज्हम्‌ ?) मासिक छद नहीं खा सक्ता, 
य भी मिल कर काये हानि नहीं करना चाहता । 

ग्राप सुशी बखतादर सिंह के व्यवहार से उत्पन्न हुवी हुवी 
रोषाग्नि से जले तीखे (गोलमाल०) इत्वादि वचन बाण ज्वालादत्त 
पर क्‍यों लगाते हैं। 
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२५ 


२६ छऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्र विज्ञापन. [सन्‌ १८८० 


यह इन के कठिनतर कष्ट को नहों सह सक्ता । और जो भौव- 
रनी यहां आती है, उस का पति कारागार में मर गया इस लिये बह 
१२ दिन से नहीं आई, अ्रतः रात को प्रति दिन मैंने ही भूमि भाड़ 
तथा रसोई के वतन धो कर अपना और सादीराम का भोजन 
बनाया । 


इस लिये पहिले हिसाब विचारने का प्रवसर न मिला । दिन में 
यन्त्रालय के काम से अवकाश न मिला। यन्त्रालय का काम भी न 
रोका। किन्तु पहिले किये हुये काम से अपने समय में भ्रपनी जान 
अधिक ही काम किया और करवाया वहां पारितोषिक तो गया, 
प्रत्युत्‌ आप दु:सह वचनों से बच्चना करते हैं (बच यन्ति) । 

अह्टो दुर्देव ! क्या करूँ । 

सादीराम ने एक सरकारी मुहरिर रखा है। वह और मैं पहिले 
धन का आ्राय व्यय निकालते हैं, भर झ्राप के निकाले हुवे को देखेंगे । 
यद्यपि मैं अपले गुणों से दोषी ही ह॑ं तथापि निश्चय के बिना दोष न 
दीजिये। बहत क्या। आराप या प्रिय भीमसेन ही देखें इसलिए पत्र 
संस्कृत में लिखा । 

पं० ज्वालादत्त 


[एस संख्या २३५] पत्र-सारांश 

रमाबाई ने विपिन विहारी बंगाली के साथ १३ ग्रक्टूबर १८८० 
को ईसाई मत स्वीकार करके विवाह कर लिया ।* 

मार्ग बदि ५ सं० १६३७९ ज्वालादत्त 


१ . पं७ ज्वालादतत का यह पत्र पं० भगवदृत्त जी के संग्रह में लाहौर में 
था जो देश विमाजन के समय नष्ट हो गया । इसी पत्र के आधार पर पं० 
भगवदृत्त जी ने पूर्ण संख्या ४५८ के पत्र (माग १, पृष्ठ ५१०)पर ठि० १ में 
उक्त झ्राश्रय लिखा है। वहीं पर पत्र लिखने की तिथि का भी उल्लेख है। 

२. २१ नवम्बर १८८०। 


स० १६२७] पत्र ३२७ 


[पिण संख्या २३६] पत्रांश 
नकझा मदु'म छुमारी के खानों की पूर्ति किस प्रकार करें।* 
दयाराम 





[पृ्ण संख्या २३७] पत्राशय 
पुस्तकों का सूची पत्र भेजिये । पुस्तकें मंगवानी हैं ।* 
द्वारकादास 


[पूर्ण संख्या २३८] विज्ञापन 

यह महाराज साहब ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का भी उत्तरन दे 
सके । हमारे भारतवर्ष के पण्डित लोग तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ऐसा 
युक्तियुक्त देंगे ही कि पादरी साहव और सब लोग स्वयमेव स्वौकार १० 
कर लेंगे; क्योंकि वेदों को भ्रनादि मानने में तो किसी को कोई 
आपत्ति है नहीं। पण्डितों के अतिरिक्त दूसरे वे सामान्य लोग भी 
जिन को कुल भी ज्ञान है और थोड़ी सी भी बोलने की शक्ति है-- 
ठीक उत्तर दे सकते हैं। सज्जनों ! यह घार्मिक विषय अत्यन्त सूक्ष्म 
है। प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपने मत पर दृढ़ रहना चाहिये। किसी का १५ 
व्याख्यान या उनवी कड़वी-मौठी बातें सुनकर चित्त को तत्काल न 
बदलना चाहिये १ 

१५ दिसम्बर सन्‌ श्द८० बृजमोहन वेश्य 





१. इस पत्राशय की सूचना ऋ० द७ के पूर्ण संख्या ५२३ (माग १, पृष्ठ 
५७० ) के पत्र में मिलती है । २० 
२. यह पत्राशय ऋ० द० के पूर्ण संझ्या ५२४ (माग ३, पृष्ठ ५७१) के 
पत्र के श्रनुसार बनाया है + 

३. यह विज्ञ'पन १० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी स० प्रृष्ठ ७५१ पर 
छुपा है। विज्ञापन को तारीख श्रौर लेखक का नाम भो वहीं निर्दिष्ट हैं । 
यद्यपि विज्ञापन में साक्षात्‌ ऋ० द० के नाम का उल्लेख नहीं है, परन्तु पूर्वा- २५ 
पर के प्रसज्भ के अनुसार विज्ञापन के प्रारम्म में “ये महाराज साहब' झन्दों 


१५ 


३० 


३२८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श८८घ० 


[पूर्ण संख्या २३६] पत्र 


ज्फ्राट शर८555 छष्टा२७२८5७१ 
]४०. एा०्व फार 488* 

फब्श झ ! 

नमस्ते नेकधा भगवन 


पत्र आया हाल सालूस हुआ यह तो मैं प्रथम ही स्वोकार कर 
चुका हूं कि आगे को अश्युद्ध न रहने देऊंगा ऋग्वेद के ४७३-४७७ 
तक जो अशथुद्धि दोष लिखे गये ये* मेरे नही है मैं टो १० तारोख 
बाद में यहां ग्राया हूं यह्‌ फारम प्रथम छप गया था। मैं जब यहां 
आया था तब काम को भड़भड़ी जादा थी और झोधना बहुत स्थिर 
चित्त से चाहिये। 

इस से भ्रव आगे को कुछ रोज इस काम में मेरी परीक्षा लेदर 
तब यह स्वीकार करनः चाहिये कि झोधने में तुम्हारी कच्ची दृष्टि है 
यद्यपि भ्थुद्ध तो ग्रभी मैं भी देखता हूं लेकिन झ्रागे त रहने देऊंगा ! 

नवीन रचना के विषय में जो आपने लिखा सो जितना संस्कृत 
आ्राप से मैं दहरेदून में कह श्राया था उतने ही को नवीन रचना 
कहता हूं व्याकरण के पुस्तकों में अ्रभी तो भाषा ही बहुत मैं काट 
देता ह॑ लेकिन ग्रागे इतना काम व्याकरण में होना चाहिये कि 


से स्वामी दयानन्द सरस्वती का ही उल्लेख किया है, णह स्पष्ट है। इसी 
लिये इसे हम यहां दे रहे हैं + 

१. यह पत्र म० मुशीराम सम्बादित “ऋ० द७ का पत्र ब्यवहार' (माग 
३, प्रृष्ठ ४०३-४०५) पर छपा है। 

२. यहां महिने का उल्लेख नहीं है। यह पत्र ऋषि दयानन्द के २२ 
दिसम्बर १८८० को गादी राम के नाम लिखे गये पूर्ण संख्या ५१८ (भाग १, 
प्रू० ५६८) के साथ ज्वालादत्त को भेजे गये पूर्ण संख्या ५१७ (भाग १, पृष्ठ 
५६८) के पत्र के उत्तर में लिखा गया है। ग्रत: यह जनवरी शृष्ष्श्के 
आरम्भ में लिखा गगा होगा । 

३. यह पत्र ऋषि दय!नन्‍्द के पं० ज्वालादत्त को लिखें गये (पूर्ण संख्या 
४१७, भाग १, पृष्ठ ५६८) पत्र के उत्तर में लिखा है। 

४. इस के लिए ऋ० द० का पूर्ण संख्या ५१७ (भाग १, एृष्ठ ५६८, 
० &-१०) देखें । 





सं० १६३७] चत्र झ्र६ 


अभीष्ट भाषा झोतब कर जो उस संस्कृत और भाषा को 
मिला कर फिरि कंपोस के लिये कांपी लिख कर उस कांपी छो 
अच्छा झोध् कर तव व्याकरण छप्वाया जाय । इस प्रकार की कांपी 
६० वा ७० पृष्ठ जब तैयार हो जाय तब महोने का छपवाई का 
|म१५वा १६ फारन चले इस लिये णार्थता यह है कि एक 
क मेरे लिये देना चा और शोध का जो आप ने विचार 
किया सो तो प्रमी न ॒चाद्टिये था क्योंकि मुझे दो मही ये 
हुए हैं यहां का सब काम अरुछी प्रकार पेरी दृष्टि में हो आया 
और शोधते में भो उचित परिश्रम करूगा । और जो लवीन को आप 
करेंगे तो महीने दो महीः के भी काम बिगड़ेया इस से जब झु 
से न हो सके तो चांहे जिस को किंवहना 

नामिक की कांपी जब मैं मे भाषा के काटनें में 
रुचि हो तो भरे को जेसी ग्राज्ञा होगी वसा करूंगा देदभाष्य की जो 
नवीन भाषा वन कर भ्राती है कहीं कही दूरान्वयी वहुठ है झव की 
दफे श्राप के भय से जंसी जंसी भाषा जहां जहां सोची मैं वंसी नहीं 
कर सका । 







































[पूण संख्या २४०] पत्र 
पौ. यु. १०९४ 
नमस्तेनेंकधा भगवन्‌' 
मैंने प्रथम कई वार प्रार्थना अन्य पृस्ठकों के छुपवाने को करी 
थो उस में मुझे व्याकरण की नवीन रदता को मही> दो महीने झव- 


१. संबत का उल्लेख नहीं है। पत्र के अ्रम्त में यजुबदमाष्य के झ्ष्टशा- 
ध्याय १२ दिन में भेजने को लिखा है | स्वामी जी महाराज ने १७ जनथरी 
८८१ के पत्र पूर्ण सं० ५३१ (भाग १, पृष्ठ ५७७) मे अ्रद्टमाध्याय को 
प्राप्ति का उल्लेख किया है। तदनुमार यह पत्र सम्मबत: पौष श दे १० सं० 
१६३७ (१० जनवरी १८८१) को लिखा गया वा; 

२. यह पत्र म० मुशीराम सम्रादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार! ४ 








१, पृष्ठ ४१७-४१६ पर छूपा है। 


डर 





१५ 


२० 


३० 


३३० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ १८८१ 


काश मिल जाता अ्रथवा मैंने यह चाहा था कि इस महीने के ग्रवशेष 
फारमों को छपवा कर तब नामिक का आरंभ कराऊं, महीने के शेष 
दिनों मे नामिक भी छप जाता सो भ्रब तक अंक भर' बेद की कांपी 
नही मिली। अब मिलेगी जो-१८ प्रृष्ठ तक कांपी आपने भेजी थी 
उसमें € पृष्ठ नवीन पाठ के छपवाने को निकले और पाठ मैं छपवा 
और कंपोस करा चुका था सो सब व्यवस्था ग्राप को विदित कर 
चुका हूं । तो भ्रव यह कसे बने कि नवीन रचना कंपोस के साथ हो 
सके क्योंकि नित्य कंपोस को २०० इलोक पाठ चाहिये और संस्कृत 
के बनने में संस्क्रत इस नामिक की कांपी से अलग लिख और जो ग्रव 
नामिक को शोध रहा हूं इसी तरह भाषा झोध ओर फिरि उस 
संस्कृत और भाषा को मिलाकर कांपी लिखके कंपोस को देता जाऊं 
तथा त्रूफ शोधना भाषा बनाना और पत्र भ्रादि ऊपरी काम जो 
अपडे यथोचित वह भी सब होता जाय इतना तो मेरा सामथ्य नही 
और अपनी बुद्धि से साथ चपलता के आपसे यही कहता हूं कि उक्त 
सब काम इकट्ठा नित्य नित्य करने को मनुष्य का सामथ्य न होगा। 
इससे प्रार्थना यह है कि इस नामिक की पहली कांपी से मैंने भाषा 
की बहुत सफाई कर और नोट आरादि देकर इसका छपाने का झ्रारम्भ 
करा दिया यह वे संस्क्रत छपता है श्रागे को जो मुझे भ्रवकाश 
दीजियेगा तो जंसा आप व्याकरण छपाया चाहते हैं वैसा ही छपेगा 
और संधिविषय तथा नामिक का दूसरी वार के छपने में संस्कृत बन 
जायगा। 

(स्वराधीन व्यंजनम) यह स्वयं राजन्त इति स्वरा: ० इस पंक्ति 
के प्राशय पर छप गया परन्तु पाठ ठीक नही है श्र मेरे पास महा- 
भाष्य था नही उस समय कई वाते महाभाष्य देखने को मेरी 


( आकांक्षा रह गई। अरब म।माजी ने लिखा है कि तुम्हारा महाभाष्य 


हम भेज देंगे! गलती तो आपने निकाली मैं स्वीकार करता हूं यह 
दोष है परन्तु आपने मुझे काम भी बहुत दिश्ला है इतना कुछ झ्राप 
भी स्मरण कीजिये काशीजी में प्राकर एक महोने वाद मुझे दस्त २० 
रोज हुए भ्रव शरीर अच्छे हैं उक्त क्लेश में थथेष्ट परिश्रम मुभसे 
नही हुआ । पढने के लिये जो आपसे मैं कह आया था सो फारसी 
तो मूंशीजी ने नहीं पही और संस्कृत का अ्रभी प्रारम्भ नही 


३. अर्थात्‌ एक अद्भु के लिये पर्याष्त प्रेस कापी । 


सं० १६३७] चत्र ३३१ 


किया झ्रभी बिलकुल्ल कुछ पढता नही हूं श्रागे श्राप आज्ञा देवें तो 
गोतम सूत्र झ्रादि पढने को इच्छा है सो पढ़ू गा। 
पुस्तकें मुशीजी से कह दिया है कल्‍्ल भेजने कहते हैं साथ में 
समथ्थदान आदि के चिट्ठी पत्र आदि भी भेजने कहते हैं ।* 
भगबदनुग्रहकां क्षिण: ज्वा० 
अष्टमध्याय १-। २ दिन में भेजता हूं। 


+-४०३-- 


प्‌णे संख्या २४७१] पत्र 
मंबई ता० १५ जानेवारी १८८१९ 

ओइम्‌ 
स्वस्ति श्री परिव्राजकाचाय्यं वेदादि सत्यज्ञास्त्रांतगंत्त तत्व 
विच्छिरोमणि प्रवृत्यागमार्थ निष्ठ दलित प्राखंडार्थ वेदांत शास्त्रानु- 
गतार्थ प्रवृत्ति पूर्वक नित्य नैमित्तक क्रिया प्रतिपादता्थोद्बोंतरक 
अज्ञानांथकार तिमीर नाशक ज्ञानप्रद श्री [म]दयानंद सरस्वती स्वामी 
प्रति नमस्ते । झागे भ्राप के पत्र का प्रत्युत्तर हमने और हानरएबल 
रावबाहदुर गोपालराव हरौदेशमुखजी ने दिया था* जिसकी पहुंच 
अभी तक हमको मिली नहीं है सो कृपा कर लिख भेजना क्योंकि 
मु'बईस्थ लोगों में एसी चर्चा हो रही है कि स्वामी जी थोड़े दिन में 
पधारने वाले है इतना ही नहीं बडके यहां तक पुछते है कि स्वामी जी 
पधारे है सो कहा मुकाम किया है जिसका पत्ता बता दिजीम्रेग्नौ 
हमको तो इस विधय में कुच्छ खबर भी नहीं मात्र कल आगरे से 
भगवतीप्रसाद जी का पत्र आया, उसमें इतना ही लिखा था कि 
“स्वामी जी के २४ व्याख्यान हुश्ने है और यहां से श्रजमेर वा काशी 


३- १० ज्वालादत्त के इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने १७ जनवरी १८८१ 
पूर्ण संख्या ५३१ (मांग १ पृष्ठ ५७४) के पत्र द्वारा दिया था । 
२- पौष शु० १५ सं० १६३७ बि० | यहे पत्र म० मुझीराम सम्पादित 
>ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग १, १० २५५-२६० पर छवा है। 
५ ३. यह संकेत ३ दिसम्बर १८८० के गोपालराव हरे देशमुख झौर 
बकलाल कृष्णदास के सम्मिलित पूरे मुद्रित पूर्ण संख्या २२७, २२८ पर 
छापे पत्रों की ओर है ' 
४. इन दिनों स्वामी जी महाराज झागर। में विराजमान बे । झ्रागरा से 


१० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


जनरे२े ऋ. द. स, को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८१ 


मुंबई को पथारोगे” इसमें 
सो क्ृप। करछे हमको लिख भेजना जिससे 
दि व्यवस्था कर रक्‍्खे ॥ 


को आप पचारामे ओ! 









5 के लिये आपने प्रथम लिखा थः 
सो बड़ा परिश्रम से हमने इन्हों के करितनेरू पुस्तक प्राप्त कर लिये थे 
जो आप को कुतर स्वामलालभिह जी ने श्रापको विदित क्ित। होगा 
परन्टू इन्हों के ग्रन्थाग्रन्थ कर विचार किया जबव सब एस्तक 
शास्त्रार्थ के विषद में प्राणों के नाई पौकल प्रसिद्ध हुओे जिसने हमने 
और प्रयत्न करके वहोतैक इन्हों के सिद्धांत हे पुस्तक सुमार ३०००- 
०० लक्षः घिक इलोकक! पुर ः'प्त किये जिसमें बहोतेक पुस्तव: ३०० 
से ६०० वष के यू लिखे हुये है और कितमेक पुस्तकों के प्रारम्भ के 
और किलनेकों के ग्रस्ट के पच्र नब्ट हो सके है तो भी रक्‍्ख लिये है 




















क्योंकि वे पुस्तक इन्‍्हों के मुल सिद्धांत के है। इन्हों के धर्म शिद्धान्त 
के विषय में 7 विचार जो हमको मालुम हुआ है सो भी 


मैं ग्राप को विद्वितार्थ लिख भेजता हूँ क्योंकि जब तक अपने को 
इन्हों के प्रमाण अप्रम!: एस्तकों का शास्त्रार्थ मालूम न होवे सब 
किया प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है और के लोग के पुस्तक को प्राप्त 
करना बड़ी मुशकील ठी बात है इस लिये हमने प्रथम ही करार कर 
लिया है कि इस सब पृस्तक में जो हमको प्रिय हो दो प्रस्तक हम 
रक्‍्ख लेगे छोटे दा बड़े हो हगारी इच्छानुसार है श्लोर श्रौर पुस्तक 
बे जब हससे मे टेदेना परन्तु मैं पत्ता हु पूर्ण हो पीछे भेज सकता 
हू जिससे अपने क।य्यें रे विष्न न होवे 

इन्हों के शिक्वांतर से मोक्ष एव परम पुरुषार्थ है- साधरणा साधा- 
रण धर्म बिशय संबंध प्रयोजन के अधिकारी भेद के भ्रनुवंध छ (६) 
विदित होते है. जिस जेन सिद्धांत कहते है और इन्हों के मल 
ग्रन्थ भी वहोत है वेसे ऋहते है तो भी शास्त्राथ विषय में (४ ) चार 
मूल सूत्र है (११) एक?दछ अंग है (१२) द्वादश उपांय है (६)छ 


























प्रजमेर पहिचम पें हैं और काशी पूर्व में + हो सकता है यहाँ नाम में कुछ 
परशृद्धि दो । जीबटचरित के अनुसार श्रामरा से भरतपुर, जयपुर होते हुए, 
अजमेर पहुंचे थे और वहां से मार्य में कई स्थानों पर रुकते हुए पौष शु० 
१० स्ं० १६३८ (३० (दरूम्बर १८८१) को बम्बई पहुँचे थे । 


सं० १६३७] पत्र झ्रेरे 


छेद है (१०) दश पयान है (५) पंच कल्प सूत्र है और- बंदि सूत्र 
और भ्रनेक अलुणेगोद्धार सूत्र है। इस पुस्तककों के प्रत्येक की टीका, 
(धूर्णि) मौर भाष्य यह चार पव्यव (अ्रवयव) है 





इनके लाम-- झ्रावध्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, दछ्यवेकालीक 
पाक्षिक सूत्र मील के चार मूल सूत्र है। झ्राचारांग सूत्र, सुकडांग 
मुत्र, ठाणांमसूत्र, समुवायांसूत्र, भगवतीसूत्र, ज्ञाताधर्मकथासूत्र, उपा- 
सतदशासूत्र, अंतगडदशा सूत्र, अनुत्तरोववाईसूत्र, विपाकसूत्र, प्रइन 
व्याकरण सूत्र, मील के एकादश अग है । उपवाई-सूत्र, रायपसेनी सूत्र, 
जीवाशिगम सूत्र, पतन्नवणा सूत्र, जंबुद्दिप पत्नत्ती सूत्र, चन्द पन्नत्ती सूत्र, 
सुरपन्नत्ती सूत्र निरियावलि सूत्र, कप्पिया सूत्र, कपवडिसया सूत्र, 
एप्सियासूत्र, पुष्पदुलीया सूत्र, मील के द्वादश उपांग है। उत्तराध्ययन 
सूत्र, निश्चीथ सूत्र, कल्प सृत्र, व्यहवार सूत्र, जीत कल्पसूत्र, मीला के 
पंच कल्प सूत्र है। महानिशीथ वृहद्दाचना, महानिशीथलघुवाच्ना, 
मध्यम वाचना, पिंडनियु' क्ति, श्रौधनियु"क्ति, पयु' बणाकल्प माला के 
षट छेद है। चतुःषरणसूत्र, पंचख।नसूत्र, तंदुलवेयालिक सूत्र, भक्ति- 
परिग्यान सूत्र, महा प्रत्याख्यान सूत्र, चन्दविजयसूत्र, गणिविज्वासूत्र, 
मरणसमाधि सूत्र, देवेंद्रस्तवन सूत्र, संस्थार सूत्र मील के दश प्रयत्न 
है। इस सब पुस्तक की संख्या (६०००००) छ लक्षाधिका है।॥ इन 
तस्कंध, बिरस्तवसूत्र, जितकल्पगणाचार प्रकी रण, 
तो करंड, मिद्धप्रभुत, वसुदेव हिम खंड, आदि बहुत पुस्तक है 
झौर इन पस्तको पर टबाभी है । जेन धर्म के ग्राचार्थों का (श्री पुजों 
का) एसा केहना है क्रि जब मनुष्य मूल पुस्तक समभने को अ्रशक्त 
हश्रे तब उत्त बख्त के विद्वानों ने उस पर टीका की जब टौका समभने 
को श्रशक्त हुओ तब नियुक्ति की, जअ नियुक्ति समभने को अशक्त 
हुप्ने तब तर्णी की, और जब चर्णी समभने को ग्रशक्त हुमे 
हब भाष्य रचे, जब भाष्य समभने को अद्यकत हुओे तब टब्वा 
च्ये (जो भाषा शूजराती से बहुत मीलती है) और जब टब्बा भी 
समभने को अशक्त हुओ तब चरित्र रचे ओर पीछे रासादि नाना 
तहराके पुस्तक रचे गये और अ्रभी की बनाने की सामथे नहीं 
(अर्थात्‌ एसा प्रतित होता है कि अभी अत्यन्त मुखंठा फैल गई है) । 
तो भी इन्हों का कहना एसा है कि सब पुस्तक मीलावे तो (१०००- 
०००) पचास लक्ष से अधिक इलोक संख्या होवे । 




















डयतिरिक्त शी द् 
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जैनों में जो ढुंढक मत वाले है मुल सूत्रों को ही मानते है भगवे 
कपड़े पेहनते है श्रोर मुर्तिओं को नहीं मानते परन्तु बड़े गलीच रहते 
है और और मत बहुत है । 
इन्हों के सब सिद्धांत के पुस्तक प्राकृत भाषा में है तो भी बहुत 
पुस्तकों पर संस्कृत भाष्य है जिससे हमने बहुत करके वेसे हो पुस्तक 
ले रक्खे है जिससे प्राप को अवलोकन करने को बहुत तकलिफ न 
होवे और हमने इस पत्र के साथ सब पुस्तक को यादी भी लिख भेजी 
है जिससे भ्राप का जो मु बई झ्ाना अ्रभी न होवे तो भी चाहे जितने 
पुस्तक डाक मार्फत मंगवा लेवे वेही हमारी विनंति है। 
में हुं आपका झआाज्ञां कित सेवक 
सेवकलाल क्ृष्णदास 
मत्री प्राय्यंसमाज, मुम्बई । 
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(पु संख्या २४२] पत्र-इचदा 
सुझ्ी नारायण किशन डीव ग्रूजरांवाला का पत्र]' 


१. इस पत्र की सूचता ऋ० द० के पूर्ण संख्या ५३५ (भाग १, प्र्ष्ठ 
५७७) के पत्र में मिलत॑; है। 


सं० १६३७] पत्र शे३७ 


ु 
[पूण संख्या २७३] पत्र 
मुम्बई जनवरी १७-१८८१* 
पं० दयानन्द सरस्वती स्वामी जी 

श्री मन्‍्मान्‍्य स्वामी जी ! 

जब तक हम सामान भाषा में तत्व निर्गयंय न करें तावद्‌ पयेन्‍्त ५ 
हम कदापि भ्रम निवृत्ति व परस्पर निरन्तर विचार कि ग्रावद्य्कता 
नहीं छोड़ सकते, तथापि ईश्वर हमारे भ्नेक्‍्य को इतना दृढ़ न करे 
कि जिससे हमारे हृदयों में जो उसने आर्य्यावत्त की उन्नतिकारक 
शुभ इच्छा वा उत्कट जिज्ञासा जो उसने डाली है कहीं नष्ट हो जावे 
जिस कार्य को करने में हम दोनों उद्यद है । जो कुछ आपने मूल जी १० 
ठाकरसी व बाबू छेदीलाल व बाबू परमोदा दास, व अन्य द्वारा जो 
कुछ भ्रापने कहा उसको आप जानते होंगे वा वह जानते होंगे, हम 
तो यह जानते है कि जो कुछ उन्होने श्राप की ओर से कहा वह श्राप 
का ही कथन था और यह ग्त्यन्त शोक की बात है कि उन दोनों में 
से हमारे प्रभिश्राय को श्राप के, प्रति आप के प्रभिप्राय को हमारे 
प्रति ठीक ठीक प्रकट नहीं कर सके। उन्होने ग्रापको एक काल में 
तो एक बात कहने वाला ब दूसरे काल में दूसरी बात कहने वाला 
बताया और उसी प्रकार से हमारे को भी । शुरू से ग्रव तक न तो 
प्रोलकट साहिब ने और न मैने अपना निश्चय बदला है भ्र्थात्‌ वेद 
जिषयक कि वेद समस्त धर्मों का असली ख्रोत है, वा ईश्वर गुण २० 
विषयक प्रर्थात्‌ किसी ऐसी वस्तु तब विषय में जो कि सकल 
दृश्यमान पदार्थों का कारण है और जो कि माड, ईश्वर, पर ब्रह्म 
प्रभृति शब्दों से उच्चारित होता है जब मूल जी हमारी बातचीत में 
मध्यस्थ थे तो उन्होंने आपकी बातों दुवआद करके कहा कि आ्राप 
का झौर हमारा सिद्धान्त अनादि अनन्त कारण विषयक में ठोक ठीक २५ 
मिलता जुलता है। परन्तु मेरठ नगर के नवीन जिलाप से प्रकट हुआ 
कि आप का भ्रोर हमारा उसके गुण और पृरुषत्व प्रभृति में निस्सन्‍्देह 














१. यह पत्र परोपकारी पत्र, पुस्तक १, १, (रूव्‌ १८८६) के पृष्ठ 
२६-३३ तक छुपा है। इसका उत्तर ऋ० ८० ने १६ मार्च १८८१ के पूर्ण 
संख्या ५६४ (माग १, पृष्ठ ५६६) के पत्र द्वार! 
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भेद है हम ऐसे सत्य मित्रों की ग्राकांक्षा करते हैं जो कि चाहे एक 
दूसरे से विरुद्ध हो जांय परन्तु जिसमें शान्ति और प्रेम वैसा ही बना 
रहै औरों के कार्य में दखल न देव ओलकाट साहिब ने एक वक्‍्तृता 
लिखी इस बात के फसला करने में जिससे कि ग्रागे कोई भ्रम न रहै 
जिस वकक्‍तृता में उन्होने थियोसोफीकल सुसाइटी झौर श्रायं समाज 
के नियमोपनियम का प्रभेद जताया और व्याख्यान को सकल आये 
समाजियों के सन्पुख पढ़ा परन्तु अब एक और प्रकार की भूल प्रतीत 
होती है उसे हमें फैसला करना चाहिये । 

१. हमने अपनी सुसाइटी की एझ छाखा बनाई और झापको 


« उसका मुख्य अध्यापक और आचार्य माना, और हम अपनी सब 


सभा व सुसाइटी को आपके अनुयायी कर देते । यदि ग्रापकी समाज 
बसा ही होती जेसा कि हम समझते थे थियोसोफिकल सुसाइटी 
मनुष्य मात्र को जाति वा धर्म का ख्याल किये विना सामान्यता से 
प्पने में मिला लेती है जिस बड़े नियम पर यह स्थित हुईं है। किन्तु 
जब हमने देखा कि यह तो विशेष करके आय भर भी इससे अधिक 
वैदिक सुसाइटी है तो यह बात स्पष्ट थी कि उसके नियम उस 
अभिप्राय को आच्छादित नहीं कर सकते थे जिस पर हम काम रहे 
हैं। प्रत एव हमने झरा्यं समाज की शाख! बनाई जैसा कि पूर्व वणन 
कर आये हैं ॥ 

२. हमारी समाज विश्ेषर्प से धाभिक नहीं है, परन्तु जितना 
प्रयत्न प्राचीन विद्याम्रों के खोज में करती है उतना ही प्राचीन वा 
नवीन धर्मों में | अ्रत एव हमने कदापि किसी आये सभासद्‌ को धमे- 
शिक्षा निमित्त मिलाने को नहीं कहा । 

३. हमने कदापि किसी झ्रायंसपराज़ी को वैसे रूप से अपने में 
मिलाने के लिये अनुराग व प्रयत्न नहीं क्या, परन्तु कुछ एक पुरुषों 
को स्वदेश हितेषी समझ अलग आप तौर पर अपने में लेना चाहा 
कि वह हमारे सहायक हों जेसे भले मनुष्य स्वदेश और भूगोल को 
उन्नत कर सकें ।। वह झआायंसमाजी हो वा ईसाई वा मुसलमान वा 
बेदान्ति, यह विवेक हम कदापि नहीं करते, हमने केवल उनसे ही 
पूछा या कहा जिनको यथाथे सत्य प्रेमी देखे, और हमने कदापि 
स्वप्न में भी किसी पुरुष को हमारे वा और के निमित्त मत परिवतंन 
वा परित्याग करने की शिक्षा नहीं की॥ और हमारे चित्त में तो 
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इस प्रकार का संस्कार भी न था, किन्तु अब आप ने जो करनेल 
झोलकट साहिब को एक दूर का विचार प्रदर्शन क्रिया कि वह मनुष्य 
जो झ्ाय्यंसमाजी है उन्हें चाहिये कि वह एक वा पचाश अन्य सभाझ्रों 
में शामिल न हो जिसके नियम चाहे विरुद्ध अपनी सभासे नहो 
जिसे वह ग्रच्छा समझता है ॥ हम जानते है कि रोम देश के पोप ने 
शिष्यार्थ ऐसे ही नियम स्थापित किये ये बस वह यही है ।॥। 


४. श्राप फिर ग्रव हमसे पूछते है जंसे भी झापने पत्रिका में जिस 
का हवाला देते हैं पूछा था कि हमने आपकी सभा के भ्रध्यक्ष, वा 
सभासद्‌ वा गुरु कहलाना कब स्वीकार किया ॥ इसके प्रत्युत्तर में 
हम आपके चिक्तंकाग्रवृत्ति चाहते है ।। सन्‌ १८७६ ई० सहारनतपूर की 
मुलाकात में ग्रापने करनेल प्लोलकट को मुखत्यार नाम लिख दिया 
थ्रा कि वह आप की ओर से हम।री जनरल कोौन्‍्सल में सम्मति प्रका- 
शित किया करें। और हमारी तब कमेटियों में आपके प्रतिनिधि 
काम दिया करे। और ग्राप जब सभासद्‌ थे तो प्रापने लिख कर 
यह सम्मति प्रकाश की कि हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को इस सभा में से 
च्युत वा निकालना चाहिये जिस पर आपने दोषा रोपण किये पश्चात्‌ 
उसकी परीक्षा की गई और निकाला गया। आपको यह सब बातें 
विस्मृत हो गईं होगीं, परन्दु यह सब पत्र हमारी सभा के और पत्रों 
में नत्थी किये सुरक्षित पड़े हुए हैं, श्लौर यदि झ्रावश्वकता होगी तो 
दिखला सकेंगे और इससे पूव्व जब प्रभी हम ग्रमरीका में थे प्रापके 
देखने के लिये श्रायं समाज को थीग्रोभ्रोफीकल सोसाइटी का नया 
डिप्लोमा पआ्रार्य्यावत में ग्रापके देखने के निमित्त भेजा गया था, आप 
ने उसको प्रमाण क्रिया और अपने हस्ताक्षर किये ग्रौर मौहर लगाई 
और यह झापने झाय॑ समाज के थिश्लोसो फिस्टों के परमाधिकारी हो 
कर की और यह बात सन्‌ १८७८ ई० के ग्रादिकाल की है । 











५. जेसे मैं पृव्व॑ कह भ्राई हुं और जो वेदविषयक मेरी सम्मति 
है उससे कदापि न हट्ू गी, किन्तु मेरा प्रेम और श्रद्धा तद्विषक जो 






१. गेरे पास स्वामीजी की एक भर चिट्ठी भी है जिसका तजुमा 
(उब्थः ) श्यामजी कृष्णवर्मा ने किया था और जो हमारे पास पश्रमरीका में 
पहुंची थी -- उसमें स्वामी जी ने डिपलोमा की पहुंच लिखी थी और स्वामी 
जी की लिखौ हुई ग्लौर हस्ताक्षर की हुई सनद हमारे पास है ॥१ 


हू 


३३० 


१० 


श्र 


र५्‌ 


३० 


३४०. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८१ 


कि पदार्थों वा महान्‌ सत्याबार है उसमें प्रतिवर्ष दृढ़तर होता जाता 
है ॥ 

६. थीओसोफिकल सोसाइटी आाय॑ समाज से विरुद्ध हो गई है 
इस बात के विवाद :रने दी कुछ आवश्यकता नही है क्योंकि यह 
विचार मूखंत। का है और हमको तो इन बातों का विचार भी नहीं 
था। 








७. आप है कि थीओसोफिकल सोसाइटी एक तरह से 
रसलमानों जैनों और अन्य मतावलम्बियों को पक्षपात और घृणा 
छोड़े विना और जो स्वमतानुसारी नहीं है उनके प्रति घृणा भौर 
पक्षपात जताते हुए भी ऐसे पुरुषों को अपने में प्रविष्ट कर लेती है 
गह सब भ्रम युक्त है हम ऐसे जनों को कदापि स्वीकार नहीं करते, 
ई/इयों वा अन्य मतावलम्बियों को किसी देश के हों यावत्‌ पयेन्‍्त 
बह इस बात का स्पष्ट रूप से प्रकाश न करें कि हम सब मनुष्यों को 
अपने अपने अनुभव के अनुसार उप।सना करने देंगे और सबको 
'त्‌ जानेंगे ठीक ठीक जंसाक पअ्रपने मतवालों को ॥ 














यह सत्य है कि इन नियमों पर बहुत थोड़े ईसाई वा मुसलमान 
हमारे में ते हैं परन्तु जेसे भ्रापकी ग्राय्यं समाज में बहुत थोड़े 
पुरुष हैं जैसे हमारी थीग्रोसोफिकल सोसाइटी में भी ॥ 





८. मेरे श्रपने धाम्मिकभाव वा यदि आप अधास्मिकभाव कहें 
तो इस का हमारी सभा से कुछ सम्बन्ध नहीं है इसलिये कि मैं 
कदापि किसी एहुप को शिक्षा वा स्वमत ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं 
करती हमारी सभा के विषय में जंसे पृव्वे कह श्राये हैं कि रह न 
तो धाभिक है और न जाति नियामक है ॥। 





&. प्रत्येक भ्रवस्था और प्रति ग्रवसर में आ्राय्यंवर्त में झाने से पूर्व 
और अब तक झआालकट और मैं पूरे सामथ्यं से उपस्थित होकर आप 
के सहायकारी रहे हैं हमने वाणी और मुद्वित पत्रों द्वारा आपका यश 
वा प्रशंसा प्रकट की और यह निश्चय है कि आप हमसे अधिक सच्चे 
सुहृद वा पूर्ण सहादं कदापि न पाओगे ॥ मुझे शोक है कि झ्राप इन 
सब बातों को जान वूक कर और इन बातों को सिद्धि में बहुत से 
प्रमाण और प्रदर्शक कर सकते है झ्ाप भ्रब ऐसा कहते है कि हम 
आय्यं समाज की हानि करने में उद्यत है ॥ 








स० १६३७] पत्र ३४१ 


१०. हमने अपती सुसताइटी को सकल शाखाओं को आये समाज 
की झाखा में मिलाकर और आपको उसका मुख्याध्यक्ष बना कर 
अपनी भक्ति प्रकाश की आय्यंसमाज ने उसके नियम में और तो कुछ 
नहीं किया किन्तु आप प्रकाश रूप से अब हमारी सभा ( थिओओसो- 
फिकल ) के प्रतिकूल उपदेश करते है कि यह सभा हमारी विरोधी 
है, जो कि है नहीं ॥ 

मुझे निश्चय है मेते आपकी सब बातों का प्रत्युत्तर दे दिया, 
और अपना शुद्धभाव प्रकट करती हूं कि हमारा मित्रभाव और 
अआतृभाव हम में और आप से सदा बना रहै ॥ 

आपको सदा विश्वासिका 
(हस्ताक्षर) च, पी ब्लेबेटस्की 
णद्दि आप को ऐसी हो इच्छा हो तो हम इस वर्ष से अपने पत्रों 
वा नियमों में से झार्य्यंसमाज के महान्‌ अ्रध्यक्षता से झ्राप का नाम 
हटा देवें और यूरप व ग्रश्निका में सब पत्रों में यह विज्ञप्त कर दें कि 
अब झ्राप उनका महान अध्यक्ष वना नहीं चाहते परन्तु जब तक भाप 
मुे लिखकर ऐसा हुकम नहीं भेजेंगे तावत पर्यन्त म॑ नहीं करूंगी ॥। 
च० पी० बी० 





[पूर्ण संख्या २४४] पत्र-सचना 
[रा० ब० गोपालराबव हरि देशमुख का पत्र]' 


[पण संख्या २४४] पत्र 
ता० १८ जन्युआ्ररी श८८०* 


१. इस पत्र की सूचना अग्रिम पूर्ण संख्या २४५ के भ्रन्त में (पृष्ठ ३४४, 
पं० ६-१० पर) मिलती है। पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । यह पत्र १८ जनवरी 
१८८० को भ्रथवा उस से पूर्व लिखा होगा । 

२- माघ कु० ३ सं० १६३७ वि०। यह पत्र म० मुझशीराम द्वारा सम्पा- 
दित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग १ में पृष्ठ २३४-२६७ पर छपा है। 

विशेष-- इस पत्र के आरस्भ में १८ जनवरौ १८८० लिखा है। इस में 
जैन मत संबंधी पुस्तकों की उस सूची के बिषय में मी उल्लेख है जो सूची 








१० 


१५ 


२० 


५ 


१५ 


३४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८१ 


यह सब पुस्तक' ग्रभी हमारी पास मौजुद है परन्तु हम को कुंवर 
इ्यामलालजी ने विदित किया कि प्रत्येक पुस्तक में क्या विषय है सो 
लिख भेजना चाहिये जिस लिये मे अभी फ़ुरसत मीलते ही प्रयत्न कर 
रहा हुं नो तैयार होते ही में आप को लिख भेजने वाला था परन्तु 
अभी ग्रेसा सुना गया कि आप हमारे पर कृपा करके थोडे दिनों मे 
पधारने वाले हो जिससे बाकी रहा काम आपके समक्ष ही होगा। 


लाहोर ्राय्यंसमाज द्वारा माडम ब्लेवाटसकी को देने के लिये 
ग्रापका पन्नका अंग्रेजी भाषांतर ग्राया था सो संपुरद कर दिया और 
इन्हों का प्रत्युत्तर भी हमको लाहौर आ्राय्यंतमाज द्वारा भाषांतर ह्दो 
के झ्रापको भेजने के लिये आया था सो नकल रक्खके श्राज भेज 
दिया है' क्‍योंकि प्राप जब पधारोंगे तथा अवलोकार्थ विलंब न होवे 
और दोनों पत्र हमने हारतएबल रावबाहदुर गोपालराव हरीदेशमुख 
को पढ़ाओ थे कि जिससे श्रापके साथ इन्हों का मेलाप हो पत्र संबंध 
में कुच्छ सन्देह न रहवे । 

कच्छ दरवार के राणा जालमसिह जी पहां पधारे है जो ग्राप 
को मीलने की बड़ी अभिलाषा करते है वेसे रावबहादुर माहदेव 
गोविंद रानेडे भी प्रभी थोड़े दिनों से पधारे है सो मात्र दो मास 
माजीस्ट्रेट के काम में नियत हुओ है सो फिर चले जायगे और राव- 





इस पत्र के पूर्व (पृष्ठ ३३४-३३६) छप चुकी है। भोर उक्त सूची वाले पत्र 


(पृ०सं* २४१)प९ १५ जनवरी १८८१ लिखा हुम्मा है, उस पत्र में भी जेंनों 
की पुस्तकों कौ उक्त सूची का वर्णन है। १५ जनवरी १८८१ का पत्र, तद- 
नम्तर जैनमत सम्बन्धी पुस्तकों की सूचो, तदनन्तर १८ जनवरी १८८० का 
पत्र इन तीनों पर पत्र लेखक महाशय सेवकलाल कृष्णदास जी का ही लिखा 
हुश्ना पृष्ठ संख्या ऋरमश: १ से ८ तक वर्तमान है। भ्रतः सिद्ध होता है कि ये 
तीनों एक ही साथ श्री स्वामोजी महाराज की सेवा में भेजे गए थे। हमने 
जिथि क्रमानुसार पत्रों को छापने के लिए झागे पीछे कर दिया है। लेखक 
महाशय ने भूल से इस पत्र पर ईसबी सम्‌ ठीक न लिखा । १५ जनवरी के 
वत्र में आगरे में निबास करने का उल्लेख है। झागरे में स्वामौ जौ महाराज 
२७-११-८० से १०-३-८१ तक रहे थे। भरत: यहाँ सभ्‌ १८८१ ही चाहिये । 

१. पर्थात्‌ पृष्ठ ३३४-३३६ पर छपी पुस्तकें । 

२. यह उत्तर इस पत्र से पूर्व पूर्ण संख्या २४३ पर छपा है । 


स० १६३७| फ्त्र इ्ड३ 


बहादुर भोलाइनाथ साराभाई भी मीले थे वे वड़ी प्रिती बताते है 
और मुजको कहाकि स्वामीजी जब पघारने वाले हो हम को लिख- 
भेजना में अमदाबाद में इन्हों की मुलाकात करना चाहता हुं पनौर 
बसे महापुरुष के दरवन झौर परोणागत से बड़ा लाभ होता है परन्तु 
हम प्च्छी तराह जानते है कि बीना खचे भेजे ग्रापका झाना कठौन 
है क्योंकि झ्रापकी पास विद्या का भंडार है कुच्छ धन का नहीं इस 
लिये भ्रवश्य खर्च भेजना चाहिये जिस से हमने राणा जालमसिहजी 
को कहा कि झ्रपने झ्रावश्य यह सुभ काय्यं में प्राश्नय देना चाहिये 
जिससे इप्होंने बड़े प्रानन्द से झ्रापके यहा पधारने का जो कुच्छ 
अग्नीगाडी' झ्रादि का ग्रापके साथ के मनुष्य सहित खर्च हो देने को 
कबुल किया परन्त्रु आप ज्षीक्र पधारो इतना चाहया जिससे अपने 
को विद्येय खर्चा होगा इसका भी विचार नकरता कवी रतन सीजी 
को खास झाप के खरचके लिये दाम देके भ्राज संध्याकी गाडी में 
रवाना हो जाने की भ्राज्ञा करदीहये जो प्रमदाबाद के नवोन रस्ते 
से भ्रापके पास आपहुंचंगे । 

हमने कल संध्या को ऐसा सुना की आपने पूर्णानन्‍द स्वामौ को 
आ्रापके उतारा के लिये व्यवस्था करने को लिखा था जिन्होंने सब 
तजवीज कर रक्‍्खी है इसका निश्चय में कल पूर्णानन्‍्दजी को मौल 
के करूंगा तो भी क्रपा करके झाप शिक्र प्रत्युत्तर लिख भेजना जिस 
से भर सब व्यवस्था में कर सकु | केशवलाल निर्भयराम जी का 
सब हिसाब का निकाला' कर दिया है। वो कुच्छ विचित्र बुद्धिका 
मनुष्य हो गया है इस विषय में झ्रप पधारोंगे नंतर सब विदित्त 
किया जायगा भ्रब कुच्छ ग्रपना इन्ह से सम्बन्ध नहीं । 

सब आय्यंसमालजिस्थों ने मनुष्य गणना होगी जब भ्रापकी झ्राज्ञा- 
नुसार (जो मुलतान प्ार््यंसमाज ने विदित की*) पत्रक भर देने का 





३. भर्थात्‌ रेल + 

२. निकाला प्रर्थात्‌ फंसला । 

३. मुलतान प्रायंसमाज के मम्त्रौ मास्टर दयाराम ने ऋ० द० से 'जन- 
गणना के समय झ्रारयों को किस प्रकार खाना पूरी करनी चाहिये” बह पूछा 
था। मास्टर दयाराम का यह पत्र तो उपलब्ध नहीं हुआ । उनके पत्र का जो 
उत्तर ऋ० द० ने ३१ दिसम्बर १८८० को दिया था बह “ऋ० द० के पत्र 
प्रौर विज्ञापन! में पूर्णसख्या ५२३ (साग १, पृष्ठ ५७०) पर छपा है। प्रतीत 
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२० 


२२ 


३० 


० 


१५ 


२५ 
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अतरंग सभा में ठहराव हुआ है जो सब समाजस्थों को विदित किया 
जायगा । 
सब समाजस्थों के नमस्ते 
मैह आपका 
आज्ञांकित सेवक 
सेवकलाल कृष्णदास 
मंत्री झ्रार्य्यसमाज 
ता. क. 
रा० रतनसी कबी को राव बहादुर गोप/लरावजी ने पत्र' झाप 
को देने के लिये दीया है। 





[पूर्ण संख्या २४६] पत्र 
वेदिक & यन्त्रालय # वनारस* 
संख्या । ता १६ ज० सन्‌ १८८११ 
नमस्ते ! 
भगवन्‌ 


होता है ऋ० द० के भ्नुसार ही मास्टर दयाराम ने सब प्रायंसमाजों को 


सूचित किया होगा । 

१. रतनसी कठि को राणा जालिमसिह जी तथा सेवकलाल कृष्णदास 
प्रादि ने 'ऋ० द० को वस्बई लाने के लिये झागरा भेजा था(द्र० यही पत्र, ए. 
३४३, पं० १२-१५)। रावबहादुर गोपालराबजी का ऋ. द. के नाम लिखा पश्र 
(जिसका यहां संकेत किया है) उपलब्ध नहीं हुप्ना + परन्तु सेवकलाल क्रष्ण 
दास राणा जालिमसिंह जी तथा रा० ब० गोपालराब हरिदेशमुख को ऋ० 
द७ ने जो प्रत्युत्तर में पत्र लिखे वे “'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! में क्रमशः 
पूर्ण संख्या ५४१, ५४२, ५४३ (भाग १, पृष्ठ ५८४, ५८५५ ) पर छपे हैं। 

२. यह पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार' 
भाग १, के पृष्ठ ४०५-४०८ पर छपा है। 

३. माघ कृ० ४ सं० १६३७ वि०। यह पत्र ऋ० द० के १७ जनवरी 
१८८१ के उत्तर में लिखा गया है। द्र० “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पूर्ण 
संख्या ५३१ (भाग १, प्रृष्ठ शछड )। पत्र के अन्त में ज्वालादत्त के हस्ताक्षर 
नहीं हैं। परन्तु पत्र उसी का है। यह पूर्वापर के पत्रों की तुलना से स्पष्ट है। 
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यजुर्वद के प्रृष्ठ ७ झ्र० झआ० ५० तह शाशे॥ आप के वार वार 
लिखने की कुछ झावद्यकता नहों हिन्तु मैंने जब से शुद्धि पत्र बनाया 
है तब से अपने काम में श्राप ही लज्जित हूं क्योंकि और बदनामी तो 
पीछू है प्रथम तो इस विषय्र पें तह्दों लोग कहेंगे कि शोचने वाला 
खे है इसी से अपने काप्र के लिये ग्रापक्ो दो दफे अवकाश के 
परन्तु उस विषय में आपने दृष्टि न दी ग्रब जो उचित 
हो तो इ+ना मानिये कि झुके जो आपने भाषा बनाने को कहा सो 
बनाऊंगा और शोधू गा इससे अधिक चिट्ठी पत्री वा हिसाब मेरे लिये 
रहे परन्तु और इस से अधिक काम करने को समय नहीं मिलता और 
जो करूंगा तो सब गहुव्डु होगा सफाई से नहीं होगा क्योंकि जो डेढ़ 
सौ वा दो सौइलोक लिखे जाते है उस प्रकार के ६सो वा 3 सो 
मेरे लिखे शुद्ध हो सके सोन होंगे यह अपने सव काम के लिए 
इृष्टान्त देता हूं इसी प्रकार जितना काम दओ किसी विधि जहां तक 
करि सक्‌ गा तहां तक करि लेऊंगा परना वह सब काम जलदी का 
किया हुग्ना साथ सफाई के हो सो नहीं हो सकता है। झागे भ्राप को 
अखतयार है जो चांहों सो कीजिये मुझसे जहां तक अ्रपने काम की 
सफाई होगी उसमें चुक नहीं करूंगा यह प्रतिज्ञा करता हूं प्रधिक 
काम व्याकरण में संस्क्रतादि वनाना और उसकी कांपी लिखना यह 
ञ्रागे के पुस्तकों में होगा । इसे श्राप अपने पास ले लीजिये जेसा 
चांहों बैसा संस्कृत बनदा कर था बनाकर #ांपी लिख। के भेजते 
जाइये | तो राब काम झवकाइ से होगा | अथवा जो आप की मरजी 
हो सो कीजिये । मैं कुछ झौर नहीं रूह सकता हूं इतना तो पूर्व लिखे 
के भ्रनुसार कहूंगा कि 

अधियत विधिवन्मम लेखन न च तथा स्मृतमात्मज्मिश्तः 

भगवता प्रथिता नन्‌ मत्कृता-बधघरा घवराय गया इति। 

अखघवरा. इत्यत्र अधेषु दो' थि 
बाहिति संवध: । 

भीमसेन के विषय में जो अ!पने लिख 























रातिशविता वद्ष्यमा/ पूर्वोक्ता 





को पंडिताई को 
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निर्देश, इन के विषय में लिखा है उन में किया है यह कुछ अग्ुद्ध 
नही किन्तु भाषा के कुछ लालित्य भाव को देख के दिया है लिखा 
है । नित्यत्व और निर्देश के विषय में फिर विचार लेना उन में शंका 
समा(धा]न बहुत हैं और वे पत्र में नही लिखे जा सकते किन्तु जब 
आप आवेंगे तव ग्राप ही के सन्‍्मख जिज्ञायु होकर कर लेऊंगा २०। 
३४३५ इन संख्याओ्ों की जगह १०॥३५।२५ ये संख्या मैंने बनाई ही 
नही इन का लिखना केसे हुआ । 

टाइप लिख छुका हूं । 

लाजरस साहिब वा मुम्बई के शोघने वालों को शोघने से अधिक 
काम हो तो शोधने में सफाई उनसे भी कभी नही हो । यद्यपि सुम्बई 
का हाल शोधन का ग्नुमान से जानता हूं परन्तु साहिब के शोधने 
वाले का वृत्तांन्त प्रत्यक्ष है। किमधिकमधिदोकमिः। 

फारम गिन कर लिखू गा वा सादीराझ जी लिखेंगे। 








[पूर्ण संख्या २४७] पत्राशय 
बेदिक यन्त्रालय का खजांची और 





पर की देखभाल मैं करूंगा ।' 
सुन्दरलाल 


[पूर्ण संख्या २४८] पत्र-सचना 
लाला कालीचरण रामचरण फरुखाबाद का नं० ४०१ ता० € 
फरवरी १८८१ का पत्र] 


१. यह आशय ऋ० द० के ला० क/लीचरण रामचरण के नाम लिखे 
गये पूर्ण संख्या ५५२ (मांग १, प्रृष्ठ ४६२) के पत्र में निदिष्ट है। 





२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के कालीचरण रामचरण के नाम लिखे 
गये पूर्ण संख्या ५५२ (मांग १, प्रृष्ठ ५६२) के पत्र से मिलती है। इसी पत्र 
में पत्र न॑ं० ४०१ तथा € फवेरी १८८१ का मी निर्देश है ॥ 
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[पूर्ण संख्या २०६]... पारसल चना 
[गोपालराव हरि, फरुखाबाद 5 छपाने को 








[पूर्ण संख्या २४०] पत्र 
को 

श्री ६ स्वामी जी महराज झोति जग लिखित वम्बई शे वालमकन्द 
की प्रनाम भोत करके झागे रुपिया २५०)केश्वलाल निर्भंयराम कू प्राण 
जीवनदास मसटर के मारफत दे दिया है रसीद चूकते कि फदखावाद 
कू भेज दि है रुपिय। ३१॥ ) पुस्तक चतुर्थ वर्ष के बेदभाष्य तक के झ्राप 
का जमा किया वाकि २१८॥!) फरुकावाद से मूजरे लिये मे आप की 
क्रपा शे भात लक्षिहुं आपको पर्मातमा देव खुसि राखे पत्र उलटा 
दीजियो सब हाल लिखियो 





फलग्रुण वदि चतुदंसी* 
[बालमकन्द, बम्बई] 
*48:2-०- 
[पूर्ण संख्या २४१] पत्र-छइचना 
[लाला मूलराज एम० ए० का २८ फवरी १८८१ का पत्र] 





१. इस पारसल की सूचना ऋ० द० के प० गोपालराब हरि (फर्ुखा- 
बाद)को पूर्ण संख्या ५६१ (माग १, पृष्ठ ५६७) के पत्र से मिलतौ है । 

२. यह पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित 'ऋू० द० कः पत्रव्यवहार' 
भाग १, पृष्ठ ३०३-३०४ पर छपा है । 

३. यहां संवत्‌ का उल्लेख नहीं है । पत्र की पीठ ५८ “न्न पहुंचे आगरे, 
स्वामी जी श्री दयानन्द जी के पस'” लिखा है। पत्र पर डाक्घर की मोहर 
२ मार्च की लगी है। स्वामी जी महाराज र८ नवम्बर १८८० से १० मार्च 
१८८१ तक प्रागरा रहे ओे। तदनुसार बह पत्र फ़ा० ० १४ सं० १६३७ 
अर्थात्‌ २७ फरवरी स॒त्‌ १८८५१ हो लिखा गया या। 

४. इस पत्र की सूचना ऋऋु० द० के हारा मूलराज एम० ए० को लिछे 
गये पूर्ण संख्या ५५८ (मांग १, पृष्ठ ५६६) के पत्र से दिलती है। 
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[पूणे संख्या २४२] पत्र 
मुंबई ११० ८ माचे १८८१ 
श्रीमद पंडित जी तफ्णो 
आपका रजिस्टर पत्र' कल संड्याक्रो मीला पढ़ के मीले जितना 
आ्रानंद हुआ इसका प्रत्युत्तर शनीवारको*! स्विस्दर लिखेगे क्‍योंकि 
सब हिसाब की बही हमारा कारभारीऊ पास है घोर वे 7रुबार को 
“वसई' से निकपचय झ्राजायगा परसु ही गया है। मेरेको कुच्छ हरीश- 
चंद्र जी की नाई धर्माथ द्रव्य की अपेक्षा नही ईश्वर कृपा आर हमारा 
पुरुषार्थ 5 व्ययसे अधिक द्रब्य प्राप्त होता ही जाता है । 
मे टो वेदभाष्य मुंबईस्थ ग्रःहकों को भेजता हु जिसका सिपाई को 
दरमाया देता हु सो आपसे लेने के लिये नहीं परंतु मैं एसा सममता 
हु कि ह्थेक आयंसभासद ने अपनी यथाश्क्ति वह स्वदेश उन्नतिक 
कार्य साह्य करनी चाहिये जिससे मैं प्रति सप्ताह मेँ दो बेर दाम 
बसूल करने के लिये ग्राहकों के घर को जादा हूं रु० १०० भेजे प्रौर 
पूृश्मिमानंतर और रु० १०० भेज दुगा। * त्य८ ग्राहक पर क्या बाकी 
है निश्चय करना कठिन होता है श्रौर कितनेक को अंक कम पहुचे है 
जिसको दिये पीछे दाम मिलेगे । इति ३ 
मैं हुं आप का अआज्ञांकित्‌ सेवक 
सेबकलाल क्रष्णदास मंत्री ग्रा० स० 
त+3०-- 
[पूर्ण संखणा २५३) आअभिनम-न-पत्र 
आयेसमाज आगरा का अभिनन्‍्दन पत्र (ऐड़ेस)" 
डॉ 
प्रशंसापत्न शागरा ग्राध्यध्माज को ओर से 
धन्य है सत्वस्वरूप, सब ठ/ापक, सब भ्रूण सम्पन्न, ईश्वर को कि 











१. फाल्गुन झु' 
द्वारा सम्पादित 





८ सं० १६३७ वि० मगलवार | यह पत्र म० मुश्कीराम 
८० द० का पत्र व्यवहार” माग १. पृष्ठ २५१ पर छपा है। 

२- यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ ! 

३. अर्थात १२ मार्च श्य्घ१ को । 

४ यह अरे 
बहार' भाग १. एब्ड ३८१ 





प्रीराम सम्पादित ऋ० द० के पत्र व्य- 





ज्दल पत्र म० 
४ पर छापा है! 
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जिस के क़पा कटाक्ष से संसार के कल्याणार्थ और माया-तमावृत, 
वा मोह-विमोहित जीवों के निस्ताराथे सत्य विद्या और उस विद्या के 
प्रचारकों की सृष्टि हुई है । 

उसी क्ृपालु ईश्वर ने हमारे अज्ञान अन्धकार संयुक्त मनों को 
सत्य स्वच्छ प्रमोच ग्रानन्दमय पदार्थ से प्रकाआ करने के लिये श्री 
महानुभाव, महात्मा गुणागार दयासागर श्री स्वाती रपरानन्द सर- 
स्व॒ती जी को इस स्थान पर भेजा, कि जिन के सूय्यवर्‌ प्रकाश से 
सत्यावलम्बी जनों के कोमल कमलसम सकुयेचित्‌ हृद तत्क्षणात्‌ 
प्रफुल्लित हो गये और मोह-विमोहित जनों को उनके श्रभाकरवत्‌ 
प्रभा से ज्ञानचश प्रकाशित हो गये, उक्त महानुभाव के घुभ;गत से 
ग्रसत्य का ह्ास और सत्य का प्रकाश हुआ । 

श्न्य है ऐसे वीय्यंशाली सत्पुरुषको कि जिन्होंने अपने तन मन 
और धन को केवल परोपकार में ही लगाया, सुफल है उनकी विद्या 
कि जिसने संसार की अ्विद्या विनाशार्थ उसका प्रकाश किया, 
सुफल है उनका पुरुषार्थ जिन्होंने ग्रसत्य सागर से जीवरूपी पोत को 
निमग्न होने से बचाया, प्रोर सत्य काण्डारी की सहायता से संसार 
सागर में हमारा खेवा पार लगाया, और वेदों के उद्धार से औौर उस 
के सत्य भ्र्थों के प्रकाश से जीवों को भ्रमजाल से छुडाया झौर इन्हीं 
महात्मा ने यथार्थ श्राये धर्म का (कि जो सहस्नों वर्ष से अंध कुप में 
पड़ा था) पुनः प्रकाश करके उद्धार किया । 

हम उस समय के साभाग्ये को तोल नहीं सक्ते कि जब हम ऐसे 
सत्‌ विद्या प्रकाशक के समीपस्थ थे और उनके सत्‌ उपवेश्ों से अ्रज्ञान 
का विनाक्ष होता था, क्या हम भ्रव उसके विपरीत न समभें कि जब 
हम प्रपने सत्‌ प्रकाशक के ग्रागमन का झ्राकार रहित करते हुये देखते 
हैं परन्तु कुछ दु:ख का विषय नहीं है क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं और 
परित्याग भी उनका १ उपदेश है, यदि सूर्य एक ही स्थान पर वांध 
दिया जाय, तौ सारे भूगोल में प्रकाश नहीं हो सक्ता इस कारण उन 
का और भ्ार्य्या बंधुओं के उपदेशार्थ यहां से जाना भी भ्रानन्द का 
समय है, झौर जहां पर उनका गमन होगा उन को भी ऐसा ही सुख 
लाभ होगा । 

अब हमारी श्री महाराज आप से यह प्रार्थना है, हम अल्पज्ञ जनों 
पर सदा सवंदा क्रपा रक्खेंगे और अपने घुभ समाचारों से ज्ञात करके 


१० 


श५ 


पड, 
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आनन्दित करते रहेंगे भव हम सर्व झक्तिमान्‌ ईश्वर से इस समय यह 
प्राथंना करते हैं, कि ग्राप को आरोग्य रख कर आपके परोपकार 
संयुक्त वाञ्छा को परिपूर्ण करे । 
आप का दास, यसुनादास बिश्वास मन्‍्त्री श्राय्यंसमाज 
क्रिशननारायण, सनरमक, भागवतप्रसाद, हरी किशन, जवाला- 
प्रसाद, भगवानदास, लक्षमणप्रसाद, मा० मथरादास, प्रभूदयाल, 
प्रागवनारायण, गंदालाल, सोहनलाल, गिरवरलाल,' 





[सं संख्या २५४] पत्र-साराश 

कलककत्ते की सभा के विषय में लिखें। नये ग्रन्थ कौन से छपे हैं । 
भागलपुर जवनपुर (जोनपुर) काशी, मिर्जापुर आदि में मुसलमानों 
के उपद्रव हुए हैं। मुझी इन्द्रमणि के मुकदमे का क्या हुआ। दांत 
मजबूत होने की औषधी लिखें ॥* 

स्वामी कृपाराम 
--४०:- 

[पूर्ण संख्या २४५५] पत्र-सारांश 

प्रश्न-- (१) सन्ध्योपासन और गावजश्यादि नित्यकर्म सब वर्णो 
के लिये अलग अलग हैं व; एक ही । 

(२) कायस्थ शुद्र हैं अथवा किस वर्ण में झाते हैं । 

(३) मुसलमानादि वेदिक मत में ब्रावें तो उनके साथ कैया 
व्यवहार करें।' 
उलाल चौवे 





१. इस अभिनन्दन पत्र पर तिथि का निर्देश नहीं है पण्डित देजेस्द्रनाथ 
संकलित जीवनचरित माग २, पृष्ठ ६३५ से ज्ञात होता है कि यह श्रमिनन्दत 
पश्र श्रागरा समाज ने १० मार्च १८८१--फा० शु० ६ बृहस्पतिवार सं० 
१६३७ को दिया था। 

२. यह पत्र सारांश ऋषि दयानन्द के ३१ मार्च [१८८१], पूर्ण संख्या 
४६८ (मांग २, प्रृष्ठ ६०५) के पत्र के आधार पर बताया है। सूल पत्र उप- 
लब्ध नहीं हुआ । 

३. यह पत्र सारांश द० के १६ अप्रेल १८८१. पूर्ण संख्या ५७० 
(भाग २, पृष्ठ ६०८) के पत्र के आधार पर संगृहोत किया है। 








स० १६३७] पत्र ३५१ 


[पूर्ण संड्या २५६] पत्र 
४०. 4. 
#पज़्वब इश्याश 0#0९, 
[ा0० 2800 #फराा। 88. 
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जएण5 006वांधा]9, 
स्क्भाएा (याक्षात ऐड, 
$6टटां्वा५. २५ 
भआषार्थ 
आयंसमाज कार्यालय, 
लाहोर, र८ प्रप्रेल १८८१ 





१. यह पत्र बेदिक मेगजीन (गुरुकुल कांगड़ी ) पौष १६६५ वि» में छपा 
चा। ३० 
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सेवा में, 
स्वामी दयानन्द सरस्वतो, 
भारत की झ्रायेसमाजों के सर्वोच्च अध्यक्ष 
आदरणीय स्वामी जी, 
लाहौर आझार्यंसमाज के सदस्य लाला निहालसिंह का भतीजा 
[व्रा भान्‍्जा] अपने घर से भाग गया है । सम्भवतः वह झापके पास 
आपसे मिलने आयेगा । उसका नाम प्रतापर्तिह है और उसकी आयु 
लगभग १४-१६ साल की है उसका रज्ज गोरा है तथा सिर के बाल 
छोटे है। बह सफेद पगड़ी पहने है तथा कुर्ते पर जाकेट है जिसमें 
चांदी के वटन लगे हैं । वह घांतो पहने हुए है । 
यदि वह आपके पास झ्ाये तो आप कृपया तार भेजकर लाहौर 
अआ्रायंसमाज को सूचित कर दें तथा उस लड़के को अपने पास ही रख 
लें 
आपको मेरा भझदरपूर्ण तमर्। । 
आपका आज्ञाकारो, 
रतनचन्द देरी, 
त्री 






[पूर्ण संख्या २४७] पत्र-पचना 
[भाई जवाहरसिह कः पत्र]' लाहौर 





[पूण बंख्या २४८] पत्रांश 


यदुनाथ मित्र को ४० 5० सासिक पर नियत किया है।* 
कालो चरण रामचरण 





१. द० ऋ० द० का १२ मई १८८१, पूर्ण संख्या ४७४ (भाग २, पृष्ठ 
६११) का पत्र । उस में मेडम ब्लवेस्टकी के पत्र का उल्था भेजने का निर्देश 
है । साथ में जबाहरसिह का पत्र भी रहा होगा ॥ 

२. यह पत्रांश ऋ: द० के टेर छ८ १, पूर्ण संख्य! ५७५ (माग २, 
पृष्ठ ६१२) के पत्र की प्रथम ५ क्त से जाना जाता है $ 








सं० १६३७] पत्र ३५३ 


[पृण संख्या २४६] पत्र-सारांश 
ग्राप यहां पथारें। सांभर के रेलघर पर रथ बहल और ऊंट 
इत्यादि सवारी भेज देवेंगे ।* 
सरपंच (चुरू के सेठों का) 





पूर्ण संख्या २६०] पत्र-सारांश भ्‌ 
पिं० सुखराम व््यम्बकराम का पत्र तु 


[पूणे संख्या २६१] पत्राश 


फरुंखाबाद की पाठझाला में संस्कृत का प्रचार बहुत कम है शोर 
प्रंग्रेजी वा उदृ' फारसी अधिक पढ़ाई जाती है ।* 
कालीचरण रामचरण हक 


जल 


(पूणे संख्या २६२] परसल-छचना 

[राजा दुर्गाप्रसाद द्वारा काशी से १०० झ्राम भेजे गये] 

१. यह पत्र सारांश ऋ०७ द० के २३ मई १८८१ पूर्ण संध्या ५७७ (भाग 
३, पृष्ठ ६१५, ५० १३-१५) के पत्र में उद्धृत है। 

२. इस पत्र की सूचना १० सुखराम अ्यम्बकराम के अध्रिम पूर्ण संख्या श्श्‌ 
२८५ (भाग ३, पृष्ठ ३६६, १० २७) से मिलती है। 

३. यह पत्रांश ऋ० द० के २३ मई १ ९, पूर्ण संख्या ५७७ (भाग २ 
पृष्ठ ६१४) के पत्र में निदिष्ट है । 

४. इस पारसल कौ सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ५६ (माय ३, पृष्ठ 
६१६)के पत्र के शिलती है । 
53 
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[पूर्ण संख्या २६३] पत्र-छचना 

(राजा दुर्गाप्रसाद फरुं खाबाद का पत्र (कार्ड)!' 
[पूर्ण संख्या २६७] पत्र-छचना 

[मैडम ब्लेवेस्टकी, बम्बई]* 
[पूर्ो संख्या २६५]. निमन्त्रण-पत्र-खचता 

[अजमेर निमन्‍्त्रण भेजकर मसूदा बुलाया। निमल्त्रण पत्र पं० 
बृद्धिचन्द क हाथ भेजा || 

रावबहादुरसिंह (मसूदा] 


पूर्ण संख्या २६६] पत्र-सचना 
[रायपुर बुलाने के लिये तीन पत्र झाये।* 
ठा० हरिसिह 





१. यहू पत्र-सूचना ऋ० द० के १० जून १८८१ पूर्ण संख्या ५८१ (मांग 
२ पृष्ठ ६१७) के पत्र से मिलतों है । 

२. यह पत्र-सूचना ऋ० द० के २२ जुलाई १८८१, पूर्ण संख्या ५८७ 
(मांग २, पृष्ठ ६३५) के पत्र से मिलती है। 

३. यह पत्र-सूचना पं० लेखरामकृत जीवनचरित हिन्दी सं० प्रृष्ठ ५८३ 
पर उपलब्ध होती है । निमन्त्रण पत्र अजमेर भेजा गया था । ऋ० द० ग्र॒ज- 
मेर में ५ मई से २३ जुत १८८१ में विराजमान थे। पश्रत: यह |निमन्त्रण-पत्र 
इसी ग्रव धर के बीच किसी दिन भेजा गया होगा। 

४. ठा० हरिमिह द्वारा रायपुर बुलाने के लिये मसूदा भेजे गये तीन 
जिमम्त्रण पत्रों का उल्लेख पं० लेखरामक्रत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ 
५5५ पर मिलता है। तीसरा पत्र सम्भवतः १४ भ्रगस्त १८८१ के पअ्रगले 
दिन पहुंचा होगा । १८ ग्रगस्त को ऋ%० द० मसूदा से रायपुर के लिये रवाना 
हुये थे । रायपुर एक ग्त्यन्त छोटी सिथासत है। ब्यावर से आगे मारबाड़ 
जंक्शन के मार्ग पर ३ स्टेशन पड़ता है । उस से रायबुर २ मील (लग- 
अग ३ किलोमौटर)दूर है । इन पत्रों की सूचना हमने एक स्थान पर संग्रहीत 
की है । 






सं० १६३८५] पत्र इ५श५ 


[पूर्ण संड्या २६७] पत्र-मचना 
(हरवान जी चारण का पत्र रायपुर में यज्ञ कराने के विषय में]' 





[पूर्ण संख्या २६८]. अमिलन्दन-पत्र-खचना 
[राव बहादुरसिह (मसूदा) के द्वारा प्रभिनन्‍्दन पत्र पढ़ा गया|* 
१८ अगस्त श्८ष८२ ह.] 





[पूर्ण संख्या २६६]... पत्र-सूचना 
[प्रानन्दीलाल, मन्‍्त्री आरयंसमाज मेरठ का पत्र 





[पूर्ण संख्या २७०] पत्र 
मम्बई 
ता० १६ सपटेम्बर ८८१ १० 


श्रीमद्‌ परमहं सपरिव्राजका चार्य्या तेक गरुणसम्पन्न विराजमान 
बेद विहृताचार धम्म॑ निरूपक पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी जी 
प्रति नमस्ते। आप की ओर से लाला रूपसिह जी कोहाट से देश 
यात्रा करते करते आप के दर्शन से कुतार्थ होके ता० १३ की उन्ध्या 


३. इस पत्र का निर्देश पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० पृष्ठ १भ्ू 
५८७ पर मिलता है। यह कब लिखा गया, यह ज्ञात नहीं | सम्मबत:ः मसूदा 
में ऋ० द० के निवास काल में भेजा गया हो। 

२. इस अभिनन्दन पत्र के पढने की सूचता पं० लेखराम कृत जीवन- 
चरित हिन्दी सं० पृष्ठ ५८५ पर मिलती है! वहीं के वर्णन के प्रनुम/र ऊपर 








तारीख का निर्देश किया है । २० 
३. इस पत्र की सूचला ऋ%०७ द० के ११ सितस्‍्बर १८: पूर्ण संख्या 
५६० (मांग २ पृष्ठ ६३६)के पत्र से मिलती है। 
४. आशिवत क़० ६ सं० १६३८ वि० । यह पत्र म० सुज्ीराय सम्पा- 


दित ऋ० द० का पक्र व्यवहार माग १, एष्ठ २५२-२५४ पर छपा है! 





१५ 


२५ 


३० 


३५६ ऋक. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८१ 


को पधारे है, जिन्‍्हों का मुम्बई ग्रायंसमाज ता० १८ को “स्वदेशो- 
न्नति” विषय में व्याख्यान होगा, जो कल दुपेर को दो बजे डाकटर 
मोरेश्वर गोपाल देशमुखजी के साथ पुने को शेहर देखने और हांन- 
रेब्ल गोपालराबव हरिदेश मुखजी और महादेव गोविंद रानेडे झ्ादि 
सभ्य प्रुषो की मुलाकात को गये है जो कल प्रातः काल १० बजे 
फिर लोट आवेंगे । 
से झ्राप की भ्रत्र पधारने की कृपा सुनते ही समाजस्थों में 
बडा आनन्द हो रहा है और झ्ापके लिये निवास स्थान व्याख्यानादि 
व्यवस्था करने को तत्पर हो रहे है, माश्र खोटी' श्राप कितने दिन 
पीछे पधारोगे वे जान लेने की है जिससे सब व्यवस्था यथा साज्ज 
बन सके, इस!'लये कृपा करके शित्न विदित करना कि आप का पधा- 
रना कितने दिनों में होगा और आप को वाट खर्च के लिये कितने 
रुपये और काह भेजा जाबे, जिससे हम सब व्यवस्था शिप्र कर लेवे। 

राव बाहदुर भोलानाथ साराभाई ने हम को कहा है कि स्वामी 
जी जब कृपा करके पधारने वाले हो *''।******* दित कर देना, हम 
अ्रमदाबाद और पाहल'' **“““*““*“- जी के लिये सब व्यवस्था 
करेंगे और गोपालराव अ्र[दि सभ्य पृरुषों ने जब श्राप पधारने वाले 
हो इन्हों को विदित करने का हम को कह रक्‍्खा है जो आप से 
प्रत्युत्तर मीलते ही विदित क्रिया जायगा। 

जैनो के और पुस्तक प्राप्त करने का प्रबत्न चल रहा है मीलते 
ही झ्रापको विदित किया जाथ्गा और ०३० प्रस्तक झ्राप के बीन देखे 
मेरे पास है श्राप कहो तो भेज दुगा। 

आपने जो पुस्तक फिर लोट दिये हम को मीले है परन्तु आप का 
मुकाम मालुम न होने से रसीट न भेजी गई सो क्षमा करना । 

कृपा करके इस पत्र का प्रत्युत्तर शीघ्र ही लिखना इति। 

मैं हुं आ्राप का आज्ञांकित सेवक 
सेवकलाल क्रष्णदास 
मुंबई जग जीवनकिका स्ट्रीट घर न० ६१ 











“खोटी' शब्द गुजराती का है। इस का अर्थ देरी वा विलम्ब है। 
सम्मवतः इसौ का तात्पयं 'आप कितने दिन पीछे पधारेगे” शब्दों से कहा 
है ॥ भ्रथवा 'मात्र मोटी बात' पाठ लिखना अभिप्रेत रहा हो । 


स॒० १६३८] चत्र ३५७ 


पूर्ण संख्या २७१] पत्र 
संम्बत्‌ १६३८ आाश्विन घु० ६ गुरुः 

श्री म० मह।राज बहुझो5भिवादये 

जो जो पुस्तक आपने मंगवाये हैं वे भेजे जाते हैं रसीद में संख्या 
भौ लिख दी है। और आपकी प्रथम पारसल कि जिस की भ्रब 
बिलटी भेजी है मिल गई उसकी रसीद भी भेज चुका तथा ऋ० यजु० 
के पन्ने और ग्रव्ययार्थ ग्राये उनकी भी रसीद आपके निकट भेज दी 
पहुंची होगी। श्र यजुर्वेद के पत्रे १६२-से १८७ तक भेजता हूं। 
और स्त्रेणताड्धित के थोड़े से पत्रे भेजता हूं कि झाप देख लेवें। इस 
विषय मे मैं लिख भी चुका हूं कि इन पुस्तकों के इस प्रकार शोधने 
में बेदभाष्य की भाषा बनने में हानि होती है। भ्रब झ्राप विचार लें 
कि शोधना चाहिये वा नहों । जो वेदभाष्य का सा झोघना इन व्या- 
करण के पृस्तकों का भी हो तो मैं भाषा बना सकता हूं कि जितनी 
आ्राप चाहते हैं भ्रोर देख के प्रसन्न रहें । मुझ को बड़ा शोक यह है कि 
आप मेरे काम को देखते नहीं। दिनेशराम झादि लोगों ने जंसा 
काशिका में लिखा है वेसा ही इन पुस्तकों में लिख दिया बहुधा तो 
काशिका का संस्क्ृत ही रख दिया है। उसमें बहुतेरा महाभाष्य 
से विरुद्ध भी है। किसी वात्तिक वा कारिका का भश्रर्थ नहीं 
लिखा बहुतेरे सूत्र जो मुख्य लिखने चाहिये नहीं लिखे बहुत 
से वात्तिक कारिका भी छूट गई हैं कि जो अ्रवश्य लिखनी चाहिये 
यह हाल मेरे बनाये संधिविषय नामिक और कारकीय में भी 
कही अभ्रापने देखा बराबर लिखने योग्य बातें लिखता गया । अब छप 
गये पर भी परीक्षा हो सकती है कि सामासिक और कारकीय में 
कितना भ्रन्तर है। आप मेरे काम को देख के एक वार अकस्मात्‌ 
जयपुर में प्रसन्न हुए तब इनास दिया और कहने लगे कि ले भाई 
भीमसेन चाहे रहो वा जाओ्ो यह देते ही हैं फिर अजमेर में चलते 
समय इस प्रतिज्ञा पर कुछ इृष्टि न की अस्तु मुझ को इन बहुत बातों 
से प्रयोजन नहीं । अरब आप जंसी आज्ञा देव मैं करने को उद्यत हूं । 
आज्ञा पालन भी मैंने बहुत दिनों से की और अब भी जंसा आप कहेंगे 





१. २६ सितम्बर १८८१। यह पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित 'ऋ० 
द० का पत्र व्यवहार' भाग १, के पृष्ठ ३६-४०-४१ पर छपा है। 





श्० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३५८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन सिन्‌ १८८१ 


बसा ही करूंगा । जो भाषा ठीक ठीक चाहें तो वेदभाष्य कासा 
शोधना इस का भी कर सकू गा। बेदभाष्य में इतना शोधना होता 
है कि भूसिका कहो छूट गई किसी मन्त्र का भ्रन्वय छूट गया बना 
दिया । किसो पद का श्रर्थ पदार्थ में रह गया रख दिया । बहुतेरे पद 
पदपाठ में नहीं होते मन्त्न देख के रख देता हूं। बहुतेरे स्वर अशुद्ध 
होते हैं बना देना । वाकी कम्पोस में जो अशुद्धि हो। अ्रब झ्राप उत्तर 
शीघ्र देवें। और मैं यहां दिन का और ८ घण्टे का ही नियम नहीं 
समभता रात्रि को भी बराबर काम करता हूं । और बिगड़ना बनना 
भी इस काम का यही जानता हूं कि मेरा ही है। इति शमस्तूमयत्र । 

भवदनुग्रहाकांक्षी 

भी मसेन क्षर्म्मा 





[पु संख्पा २७२] पत्र 

"यजुबंद की संहिता के ३ पुस्तक जो रावसाहब बहादुरसिहजी के 
समीप भेजने को लिखा' सो मूल लखनऊ के छापे का वा महीघर का 
टीकावाला कलकत्ते के छापे का भेजा जावे सो लिख दीजिए। श्रोर 
राब सा० जी के लिये जो पुस्तक लिखे सो इसी वंडल में भेजते हैं उन 
को आप देदीजिये । भ्रागे जो जो छपेंगे भेजा करूंगा । 

प्रबन्धकर्ता दयारामशर्म्मा 
अपृंडित सुनदरलाल वा वालमुकुन्द वा दयाराम की नमस्ते 


ता० रृपन्‍पन्प है 





१. यह पत्र पूर्व छपे पूर्ण संख्या २७१ के पत्र के प्रन्त में म० मुझ्ीराम- 
द्वारा सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग १, प्रृष्ठ ४२ पर छपा है। 
इस पर टिप्पणी दी है--पण्डित मीमसेन जी के (व पत्र पर ही वैदिक 
यम्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता दधाराम झर्मा की ओर से पण्डित भीमसेन जी के 
अक्षरों में इस परे का लेख है। 

२- यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । पत्र-सूचना भी भूल से छापनी रह 
गई । 

३- यह परा दूसरे प्रकार के अक्षरों में है। म० मु जीरा: 

४. पूर्व पूर्ण संख्या २०१ के आरम्भ में लिखे आशिविन 5. 





स० १६३८] कत्र ३५६ 
[पूर्ण संख्या २७३] पत्र-सारंश 
नं० २६ 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज नमस्ते।' 

आपके पास यह थियोसोफिस्ट भेजता हूं। अपने दिवाली का 
उत्सव अब के पत्र द्वारा निवेदन करूंगा । ह. 

२४-१०-८१ मुन्नालाल 





[पूर्ण संख्या २७४] पत्र-खचना 
[महाशय रूपसिंह का गुजरांवाले से भेजा गया काडे]* 


>-६०:-- 


[पूर्ण संख्या २७४] पत्र 
ओइम्‌ १० 
श्रीयुत महाराज गणषो5भिवादये । ता० ३ नवम्बर 

आपका पत्र झ्राया" समाचार विदित हुए। यहां सब लोग प्रसन्न 
हैं प्राप भी होंगे । 

ऋग्वेद के पत्रे जो भापने भेजे थे उनकी भाषा संस्क्रृत के अनुकूल 
करदी उन ८१३ से-८५० पत्रों को भेजता हूं भर यजुर्वेद के १२ ग्र० १५ 
में भी दो चार पत्रों की भाषा बनी है सो इस महिने कौ १५ ता० 


को २६ सितम्बर सन्‌ १८८१ होता है। अत: यहां २८५-८-८१ लिखना श्शुद्ध 
है। २६-६-८१ होता चाहिये । 

१. मुन्नालाल, सं० 'देश हितेषी' भ्रजमेर का यह पत्र-सारांश “देशहितेषी! 
के रजिस्टर में पत्र सं० २६ पर उद्घृत है। देखो ऋ० द० का पूर्ण संख्या २० 
४५६४, (माग २, पृष्ठ ६३८) की टि० २। 

२- यह पत्र सूचना ब्र० रामानम्द के २ नवम्बर १८८९१, पूर्ण संख्या 
५६६ (भाग २, प्रृष्ठ ६४४) के पत्र में मिलती है। 

३. सन्‌ १८८१ तदनुसार कार्तिक शुक्ला १२ वृहस्पतिवार १६३८॥ यह 
पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार” (माग ३, २५ 
पृष्ठ ५६-४७ पर छपा है। 

४४. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 





३६० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८द८१ 





तक जहां तक होगा ज्ञीत्र भेजु गा और यह तो बात ठीक है कि मेरे 
पास से भाषा बनकर जब तक पत्रे न पहुंचेंगे तब तक वहां कि भाषा 
नहीं बन सकती। मैं जितना कर सकता हूं उसमें कालात्यय 
कभी न करूंगा । मेरे परिश्रम को आप छते हुए पत्रे ओर कापी का 
५ मेल करने जान सकते हैं । इस वात का अह क्र नहीं करता किन्तु 
यह भी चाहता हूं कि आप जैसे ज्वालादत्त की भूल मुझ से निकलवा 
कर यहां भेजा करते थे वैसे श्रब मेरी भी भूल किसी से निकलवा 
कर भेजा करें जिससे आगे को सचेत होऊं। और काय॑ भी विशेष 
अच्छा होवे और ग्रभी छपने के लिए यहां कापी विशेष है जब मंगाने 
१० की ग्रावश्यकता होगी तब मैं श्राप ही विदित कर दू गा। और यन्त्रा- 
लय के सब प्रबन्ध निविष्न चले जाते हैं ।' 
ब्यागे इस महीने की १ तारीख से यह प्रवन्ध हुप्रा है प्रति मास 
२५ फरमे और २ टंटिल पेज छप। करें इसमें कमी होगी तो नौकरी 
पर जुरमाना होगा और अर कुल खचे यन्त्रालय को झ्मले का ११०) 
१५ महीना हे और वनारस मैं १२७॥) का खर्च था और १० तथा १० 
फरमे से श्रधिक किसी मास में नहीं निकले सो जो कुछ इसका नफा 
नुकसान है श्राप निश्चय करते रहै ॥ 


चर्ण सेवक सुन्दरलाल 








पपृण संख्या २७६]. पारसल-सूचना 
२० [पं० भीमसेन द्वारा] 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे 5११३-८५० तक ।#* 





१. इस पत्र का भ्रक्षर तो पण्डित मीमनेन जी का है, परन्तु पत्र के 
अन्त में मीमसेन का हस्ताक्षर नहीं है । म० मृ शीराम 
२. पण्डित भीमसेन जी के पत्र के नौचे एक ही कागज पर यह पत्र राव 
२५ बह्वादुर पण्डित सुन्दरलाल जी का है । 
३. इस पारसल की सूचना पूर्व मुद्वित पूर्ण संख्या २७२ (पृष्ठ ३५६) से 
मिलती है। 


स० १६३८| पत्र ३६१ 


[पूर्ण संख्या २७७] पारसल-छचना 


दियाराम, वैदिक यन्त्रालप्र द्वारा] 
स्त्रेणताद्धित का नोट (टिप्पणी )* 


नपेग्न- 
[पूर्ण संख्या २७८] पत्र-प्चना 
लाला मूलराज एम० ए० का पत्र] 
-+६०:-- 
[पणे संख्या २७६] पत्र-सारांश 
गोकरुणा निधि पुस्तक का इंगलिश भाषा मे भाषान्तर कर दूगा। 
मुलराज एम० ए० 


पूणे संख्या २८०] यत्र-सारंश 
प्रशन १--मांस खाना बुरा वा अच्छा है ? 
प्रइन २--मैं पंग्रेजी पढू' वा सस्कृत ? ल्‍्ड 
६ दिसम्बर १८८१ ह्पस्हि 





हैक 


१. इस परसल की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ५६६ के पृष्ठ ६३६ 
कौ प्रथम पंक्ति में मिलती है। भीमसेन लिखित झौर दयाराम प्रबन्धकर्त्ता 
बेदिक यस्‍्त्रालय द्वारा शेजों गई टिप्पणी ऋ० ह७ के पत्र और विज्ञापन! के 
पूर्ण संझ्या ५६७,(प्ृष्ठ ६४०-६४२) के नीचे टिप्पणी के रूप में छापी है। 

२' इस पत्र कौ सूचना ऋ० द० के १२ नवम्बर १८८ १. प्रूर्ण सख्या 
६०० (मांग २, पृष्ठ ६४४, पं० १८) में मिलती है । 

३. यह पत्र-सारांश ऋ० द० के €£ दिसम्बर १८८३१ पूर्ण संख्यः 
(भाग २, पृष्ठ ६४६) में मिलता है । 

४. पत्र का उक्त अंश ब्र० रामानन्द के १३ दि० 
(भाग ३, पृष्ठ ६४७) में मिलता है । ५७ की 






४६ 


१५ 


र्‌० 


२५ 


३६२ छऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८१ 


[पूर्ण संख्या २८१] पार्सल -खचना 


[पं० भीमस्ेन द्वारा] 
यजुवंद अ्र० १२ के पत्रे। स्त्रेणताद्धित और हिसाब १ 





[पृण संख्या २८२] पत्र 


मुम्बई 
ता० १७ डिसम्बर १८८१९ 

श्रीमद्‌ परमहंसपरिव्राजकाचय्यं अ्रनेक [ग्रू]गसम्पन्न वेद बिहा- 
ताचार धम्म॑ निरूपक पंडित दयानन्द स्वरसती स्वाामीजी प्रति 
नमस्ते । झ्रापका क्रपा पत्र ता० १३ का चितोड़ से लिखा मीला' ग्रौर 
पढ़ के बड़ा श्रानन्‍्द हुआ जो समाजस्थों को पढ़ाने का तुतं छप।के 
भेज दिया जायगा, श्रोर ता० १४ जान्युआरी शनौबार की सम्ध्या 
को झ्राय्येसमाज की झ्ेक विशेष सभा नवीन व्यावस्था करने के लिये 
एकत्र करने का निइचय किया है जिस के पूर्व श्रापका पुन' आगमन 
होने से सब व्यावस्था ठीक-ठीक होगी श्ौर आ्रापकी पुन:-पुन: श्राग- 
मन की भ्रपेक्षा ईश्वर कृपा से मीठ जायगी। आ्रापकी झाज्ञानुसार 
बालकेश्वर में जिस स्थान पर आपका प्रथम मुकाम हुआ था इसी 
स्थान का प्रबन्ध कर रक्खा है और कृपा श्राप करके “कामखाला” 
स्टेशन का टीकट लेना वांह सब समाजस्थ आपको लेने को पथ रेंगे 
और एक वा दो समाजस्थ “'थाणे' तक झ्रापको लेने को झायगे । पुना, 
ग्रहमदावाद और बडोदा को पत्र आपके पधारने के विषय में ग्राज 
लिख भेजता हुं और पोस्ट झ्राफिप में भी जिससे सब व्यवस्था ठीक 
ठीक हो ! भझ्राप क्ृपा करके अ्रक दिन एवं तार भेजो तो सब वतमान 


१. इस की सूचना पं० भौमसेत के १८ दिसम्बर १८८१, प्रग्रिस (र्ण 
संख्या २८३ के पत्र में मिलती है । 

२ पोष कृष्ण ११ सं० १६३८। यह पत्र म० मुझीराम द्वारा सम्पादित 
“ऋष० द० का पत्र व्यवहार' भाग १, पृष्ठ २५४-२५५ पर छपा है। 

३. यह पत्र हमें नहीं मिला । 


स॒० १६३५] पत्र ३६३ 
पत्रों में प्रसिद्ध करने की बड़ी सुगमता हो वा खंडवे से भेजो तो भी 
ठीक है इति 


मैं हुं आ्रापका आाज्ञांकित्‌ सेवक 
सेवकलाल कृष्णदास 





[पूर्ण संख्या २८३] पत्र 
ओइ्म्‌ 
सम्बत्‌ ३८ पौ० कृ० ११ ता० १८ दिशम्बर' 
बैदिक यन्त्रालय 
प्रयाग 


श्रीमहाराज ग्रभिवादये 


पत्र प्रापका भ्राया' मेरे विषय में ग्रापने लिखा सो ठीक है फिर 
ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ भी भाषा बना कर न भेजी हो पीछे जो 
७ ता० दि० को पत्रे यजु० भ्र० १२ के और वेदभाष्य स्त्रेणताद्धित 
और हिसाव भेज। है उस की पहुंच आपने नहीं लिखी कदाजित्‌ पीछे 
पहुंचा होगा । और यजु० १२ ग्रध्याय भी बड़ा है स्त्रणताद्धित की 
कापी यहाँ सब रक्खी है कदाचित्‌ ग्राप देखा छाहें तो भेज दिये 
जावें। और भ्रभी स्त्रेणताद्धित छप चुकें कोई १५ दिन हुए हैं प्राप 
१॥ महिना किस विचार से लिखते हैं उस का शुद्धिपत्र बनाया उस 
में भी कुछ ढाल ही लगता है। अब गअ्राख्वातिक के ३ फारम छप 
चुके हैं। शोधना इसी का नाम है कि जैसी कापी हो उस में प्रति पृष्ठ 
ड््योढ़ा तक काटा बनाया जावे। और अब ३० सूत्र लिखे हैं वहां (१) 
२८ सूत्र लिखे गये तो वह बलकुल लौट जाना नवीन बनाना है। 
मुझ को इस बात की बहुत चिन्ता रहती है कि श्राप के नाम से जो 
पुस्तक बनते हैं। उन में कुछ ग्रशुद्धि न रह जावे और सब से अपूर्व 
होवें । मेरे काम को देखने वाले यं० सुन्द रलाल जी ॥ पं७ देवीप्रमाद । 





१. १८ दिसम्बर सन्‌ १८८१ पौ० कृ० १२ है। उस दिन एकादजी का 
भी योग रहा होगा । यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार भाग १ 
पृष्ठ ५८-५६-६० पर छपा है । 

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं हुग्मा । 


५5 


रन 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


३६४ क्र. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८-१ 


और पं० दयाराम जी हैं परन्तु ये लोग शुद्ध अग्ुद्ध व्याकरण वा वेद- 
भाष्य को नहीं देख सकते इन वातों को ग्राप अवद्य देखा करें स्त्रेण- 
ताद्धित को ही देखें कि इसका पूर्व रूप केसा है और अ्रब कसा छप- 
वाया गया जब तक व्याकरण के पुस्तकों के छपने में गड वड रहेगा 
तब तक वेदभाष्य की भाषा कम बनेगी अब इस महिने के अन्त 
में भी कुछ भाषा तयार हो सकेगी भेजू गा आगे ग्राप जैसा कहैँ उप- 
स्थित हूं । 
ग्राप के लेखानुसार कृदन्त ग्राख्यातिक को ग्रन्त्य में ही छपवाया 

जावेगा परन्तु इस विषय में पण्डित देवीप्रसाद प्रादि का विचार यह 
है कि जो विषय छपवाया जावे वह पूरा पूरा छपे कुछ छूटे नहीं । सो 
कृदन्‍्त विषय में भी क़दन्त के सब सूत्र यथा क्रम से छपने चाहिये 
इस में जैसी श्रापकी ग्राज्ञा हो सो किया जावे । और झाख्यातिक को 
कुछ रोक कर बीच में ग्रव्ययार्थ छपवा दिया है। बहुत शीघ्र इस 
महीने में आप के पास पहुंच जावेगा । परन्तु इस का नम्बर ताद्वित 
के भ्रागे नवम पुस्तक रहेगा वा झ्राख्यातिक नवम रहेगा सो प्राप 
क्रपा करके ग्राज्ञा शीघ्र देवें इति-- 

आपका सेवक 

भीमससेन शर्म्मा 


-ा३०:-- 


[पूर्ण संख्या २८०] पत्र 
श्रीगुरुचरणेषु नतयः" 

आप के २ पत्र १ कार्ड* श्राया और श्रीयुत आय्यंकुल दिवाकर 
महाराणा जी ने सतकार क्रिया उस के सुनने से ग्रत्यन्त झ्रानन्द हुआ 


१. यह पत्र सं० १६३८ पौष कृष्ण ११(१८ दिसम्बर १८८१) के भीम- 
सेन के लिखे हुए पत्र के नीचे एक ही कागज पर लिखा गया है (देखो 
म० मुझीराम द्वारा सम्पादित पहव्यवहार म।ग १, पृष्ठ ६० की टिप्पणी] । 
अत: यह भी सं० १६३८ पौण क्रष्ण ११ (१८ दिस० १८८१) का है। यह 
पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ७ दढ० के पत्र व्यवहार” भाग १, प्रष्ठछ ६० 
+-६१ पर छुपा है । 

२: ये दो पत्र ग्रौर एक कार्ड हमें उपलब्ध नहीं हुए । 








स० १६३८॥ क्त्र ३६५ 


अब के मास के पंक में उन की प्रसंनता का विज्ञापन दिया जायगा' 
और जो पुस्तके आपने मगाई है झ्राज इन्दौर को भेजी जायगी माघ 
के मेले म॑ं जो कोई विद्यामान पुरुष मिलेगा तो उस को नौकर कर 
लेंगे । 

आपने जो भी मसेन के मध्ये लिखा था सो उसको पढ़ कर वह 
ब॒ुहत उदास हुए थ पर मैने उन को समझा कर राजी किया असल 
बात यह हैं कि वह बेठा नहीं रहता है न सुस्ती करता है पर जो 
पुस्तक व्याकरण की ग्राती है उनको उस को फिर कर लिखना पढ़ता 
है यह क।म हर ऐक मनुष्य का नही जिस ने आप से विद्या पढ़ी होय, 
और अ्रापका अभिप्राय जाने बुह ही इन पृस्तकों को झोध सकता है 
ग्रौर झ्राप को यह भी लिखना मुनासिव नही कि ५ ) महीना शोधने 
का मिलता है जब ज्वालादत चला गया उस समय में सिर पटक कर 
[रह] गया श्रौर कोई योग्य पुरुष पृरुफ शोधन को १०)वा १५) महीने 
को भी न मिला और जितना काम भीमसेन करता है उतना काम 
ऋरने वाला अब २०) तथा २५) महीने से कम को नही मिलेगा 
इस्से मैं उस को बडी प्रीत से रखता हूं आप के पास जब कुछ भाषा 
आदि वस्तु न पहुचे ग्राप निश्चय लिख भेजा कीजिये कि अमुक वस्तु 
नही श्राई सो जलदी भेजो ग्रौर जहां तक होगा बहत शीघ्र झाप की 
प्राज्ञा का पालन किया जायगा परन्तु यह न लिखना चाहिये कि 
अमुक मनुष्य कमचौर है वा हरामखोरी करत। है क्योकि एसे प्रप 
शब्द के सुन्ने से उस की प्रीति झ्राप से हट जाती है श्रौर वेमनस ह्दो 
कर वह चला जाता है फिर हम को वंस्ता मनुष्य मिलता नहीं इस 
म॑ यन्त्रालय के प्रबंध मेहरज होत। है नही [तो] आप सर्वस्य मालक 
ही है जिस का अपराध देखे निइ्चय लिखें कोई क्यों न हों पर ्राप 
एसा पत्र अलग मेरे नाम भेज दिया करे जब मेँ उस का उत्तर लिखू 
और मेरा उत्तर यथोचित न समझा जाय तब आप जी चाहै जिस 
को वैसा लिखे। महाराजा हुलकर ने १ वर्ष से वेदभाष्य वंद कर 
दिया और जो रुपैया चाहिये सो भी नहीं भेजा यदि उन के कारा- 
बारी से मुलाकात होय तो जिकर कर देना । 

आपका चरण सेवक 
सुन्दरलाल 





१- यह विज्ञापन कहां दिया गया, हमें ज्ञात नहीं हुआ । 
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र्‌० 


२५ 


३० 


३६६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८१ 


[पिण संख्या २८५] पत्र 
मुः चीखलो जिल्‍ले सुरत, वाया बिल्लिमोरा. 
ता० २६-१२-८१* 
डक 
नि नमः सर्वात्मने श्रीजगदीश्वराय । 
॥ विज्ञापन पत्र ॥ 


स्वति धीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय श्रनेक गुण सम्पन्न विराज- 
मान श्रीमद्वेद विहिताचाय॑ धर्म निरूपक श्रीमच्छरेष्टोपमा युक्त 
सकलोत्तम गुण भूषित जगद्विख्यात पंडित श्रीयुत स्वामी दयानन्द 
सरस्वति जी प्रति चीखली जिल्हे सूरतसेली० आ्राज्ञानुयायी सेवक 
कविमन: सुखरामत्र्यम्बकराम के साष्टांगदंडबत्‌ प्रणाम आप, आप 
की परमपवित्र सेवा में मान्य कीजिये. विशेष नम्रतापूर्वक ,विनंति 
यह हैं कि, परम दयालु परमात्मा की कृपा से और आप जसे परम 
प्रतिष्ठित सद॒गुरू की सहाय से मैं कुशल और आ्रानंदित हू आप की 
कुशलता का वत्तंमान समाचार से ज्ञात होने को सेवक शुद्ध अंतः- 
करण से प्रतिदिन श्रत्यंत उत्सुकता पूर्वक मागे प्रतिक्षा कर रहा हैं 
अर्थात्‌ श्राप श्राप का महा अमूल्य समय में से सात्र एक पांच मिनिट 
का ग्रवकाश मिला कर मैं एक आपका भअ्ज्ञान- बालक की हठ पूर्ण 
करने के लिये पत्र दर्शनका श्रतिदुलम लाभ देने की श्रम लेके कृपा 
२० कर दीजिये भेवक की उक्त दरखास्त को आप की ओर से यदकिचित्‌ 

भो टेका मिलने से सेवक का ग्रन्त:करण में क्ृतार्थ हो गये समान 

आनन्द पेदा होवेग! ! श्राशा करता हूं कि इस पत्र में अधोलिखित 

और निम्नलिखित हकीकतादिक के सम्बन्ध में आप का हस्ताक्षर 

सहित पत्षिका ग्रवहय्र आप की और से ज्षीक्र प्राप्त हो जावेगी इतना 
दी ते बिस्तार करने का सत्य क्या प्रयोजन हैं सो भ्रपने यथा- 
बल समज लिया होगा तो भी निवेदन करता हूं कि, सेवक ने आप के 
ऊपर पूर्व एक पत्र भेजा था जिन को आज अनुमान न्यून से न्यून 
पांच---छे मास हुए होगें! तौ भी उन का अब तक मुझ को कुछ भी 


श्० 





३. भौष द:ु० ६ स० १६३८ वि० । यह पत्र म० भरुथ्ीराम द्वारा सम्पा- 
३० दित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ २८६-२६२ पर छपा है। 
२. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ | 





स॒० १६३८| पत्र ३६७ 


उत्तर मिला नहीं है. अस्तु इस बात का मेरे मन में कुछ अ्र॑३शा नहीं 
हैं. क्यौंकि, ग्राप को ऋग्वेदादि मन्त्र भाष्य बनाने में भोजन करने 
की भी फुरधत मिलनी मुइकील हैं तौ पत्र आदिकों के यथावद्‌ उत्तर 
लिख भेतने का ग्रवकाश मिलना यह तौ केवल असंभवित हो हैं सो 
मैं बरोबर जानता हूं. 
सस्‍्वामिजी महाराज !, 

जैसे चंदन वृक्ष के मूल मे भुजंग रहते हैं, शाखा के विषे बंदर, 
शिखर के विधे विहंगम, और कुधुमादि के >+िषें भ्रमरादि प्राणी 
निवास कर के उन को पीडा करे हैं तथापि चन्दन वृक्ष अपना गीत- 
लता अ्रादि गुण कदापि छोडता नहीं हैं ! !! बसे ही मेरे जेये भ्ज्ञान 
जन निरथथंक ग्रापको, आपने भ्र।रंभित उत्तमोत्तम धर्म क ये में वार- 
म्वार ध्वंश कर के अमोल्य काल को व्यर्थ व्यतित करने की युक्ति 
रच के नाहक सताते रहते हैं तो भी प्राप अपना घैर्थ से कभी मुक्त 
होते नहीं हों किन्तु शांत वृत्ति रख के बड़ी गम्भोरता ते सभो के 
चित्त का सताघान करते हो यह बात मुझे कुछ कमती अआ्राइचय पंदा 
करने वाली नहीं है ! ! ! हम आर्यावर्तीय--भारत वासियों का और 
भारत भूमि का धनभाग्य है कि, जिस समय इस देश भर में त्रारो 
और पाखंड धमंरूप ब्रमावास्था का घोर अन्धकार फेल रहा है ऐसा 
अ्रन्धथकार का लाभ ले के केदल स्वार्थी ठग धर्माचयं रूपी धुगाल 
आदिक हिंसक प्रानी अपना अपना स्वाथ-शिक।र-शव के ऊपर बड़े 
आनन्द में जहां वहां सवंत्र भूक रहे थे-- हैं उस समय वहां श्राप जेवे 
भारत भूषण प्रूषोत्तम तरवीर पंचानन को किब्मा अन्न 
छेदक दिवाकर को परम दयालु परमात्मा] ने उत्पन्न <्ये 
भयंकर गर्जना और प्रचंडशब्द तेज सून वा देख क उक्त आानी केवल 
भयभीत हो गये हैं और दूर ही से देख वा सुन के भागते किरले हैं 
औ्रौर छीप जाते है किन्तु किसी की क्षण भर भी सन्मुख होन की शक्ति 
दिख पड़ती नहीं हैं प्र्थात्‌ सब विमुख हो हो गये हैं । 

झब आप को विदित्‌ करने को मेरी मूल मतलब क्‍्य। हैं सो 
विदित्‌ करता हूं:-- 

स्वामी जी महा राज, आरंभ से लेके ग्राज दिन पंत अ।प6 जिन 
जिन विषयों के ऊपर जहां जहां व्याख्यान दिये हैं वह सभों का सं: 
(सत्यार्थप्रक;थ के बिना अन्य) पुस्तक के आकार मे मुद्रित हो 











र्‌० 


१० 


र्ढ 


३६८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन श्द८१ 


प्रकाशित हुआ हैं ? श्लौर यदि कोई लिया चाहें तौ कहीं भी मिल 
सकेगा ? “ग्रहमदाबाद गुजरात वर्नाक्युलर सोसेटी ने अवल 'दया- 
नन्‍्द सरस्वति नु भाषण' नाम ग्रन्थ की मात्र एक प्रत उक्त पुस्तका- 
लय मे रखने के लिये खरीद करके ली हैं जिनकी कीमत रु० ०॥।) 
है' वह पुस्तक कौनसा हैं ? मंत्र भाष्य मे जो लिस्ट दिया जाता हैं सो 
मुझे यथावत्‌ मालूम हैं ग्र्थात्‌ उससे भिन्न अब यहां से इस पत्र बंद 
करने की आराज्ञा लेता हूं. इस पत्र बडी त्वरा से लिखा गया है इस 
लिये भ्रनेक दोष भ्र।पके दिखने मे श्रावैगा वह सभो को कृपा करके 
क्षणा कीजिये श्रौर लेके प्रति उत्तर का लाभ सत्वर दीजिये. ईति 
विज्ञप्ति । किमधिकम्‌ ता० २६-१२-८१* 

मुः--चो खली जिल्‍ले सू रत. ! हस्ताक्षर कविमनः 


बाथा बिली मोरा | सुखराम त्यम्बकराम 





[पूण संख्या २८६] पत्र 
डोर 

सद्धे श्री वराजमान सकल गुनन्धान ब्ननेक उपमा योग स्वामी 
दयाननद स्त्रेस्तीजी इते लखते नागोद से पण्डित भ्वानादत का न्‍्मसते 
बंचना ज्ब ग्राप अजमेर में थे सो आप के वास्ते कमलनेन के पास 
चढठी भेजी थी" तो ग्रापने कहा था के नागोद के राजा जब बुलावेंग 
हम झ्रावंग प्रनतु राजा उचहरे कइ साल से रहते है श्रौर मेरे उपदेस 
से यहां के आदमी आ्ापके द्रसन चाहते है श्रौर राजा के खजानची 


१. 'दयानन्द सरस्वती नु माषण' नाम की प्रुस्तक को ग्रहमदाबाद की 
“गुजरात वर्नाक्‍्यू लर सोसाइटी” के पृस्तक्रालय में दूढ़ने का बहुत प्रयास 
किया. परन्तु हमें यह पुस्तक नहीं मिली । यह 'ऋषि दग्रानन्द के पूना-प्रव- 
चनों' का गुजराती प्रनुवाद है । विशेष देखिये 'ऋषि दयानन्द सरस्थती के 
शास्त्रार्थ और प्रवचन" पृष्ठ २५३; 'पूना और बस्बई प्रवचन' प्रृष्ठ १३। 

२- पौष :ु० ६, सं० १६३८ वि० । 

३. यह पत्र म० मु ज्ञीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग 





१५ ऐष्ठ २२४५-२२६ पर छपा है। 
४ यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 


आम अ ककलाक बल अल ल जन कल अलकलकलक जज कक कल 
अचिि_ओओऊक्‍-++++ 


ध० १६३८) प्र ड्६६ 


तुलिशीदास बाजपइ बहोत इजतदार अपका द्रसन चाहते है सो जब 
बमबइ से वापस आवगे तो आप हमको जरूर ही द्रसन देना और 
आपके झाने से यहां समाज भी हो जावेगा और राजा सुनक उ 
से जरूर द्रसन करेंगे इस्वास्ते प्रयाग के रास्ते में सत्तना इसटेसन है 
है जस्वकत आप लखें उतने आदयं के वास्ते सवारी द्रकार हो भेज 
दे और राजा भी वेदांती है ग्रापका बड़ा स्तकार होगा क्यों के ग्राप 
प्रयाग जावे होगा रस्ते भे सतना रेल का इसटेस्न है दो चा रोज को 
झावन जवाब जलदी भेजयों शोर जरूर झआयो जवाब पण्डित 
भ्वानीदतन्का नयी स-- नागोद रवास्त ।* 


रा 








पूरे संख्या २८७] 





[सुन्शी लक्ष्मणस्वरूप वकील 
ज+०: - 
[पूर्ण संख्या २८८] पत्र 
ओम 


अविद्यांधकार निवा।रक गुरूत्तम श्रीयुत स्वामी दथानन्द सरस्वती 
१. इस पन्न पर तिथि नहीं है। पन्न से बिदित होता है कि इस पत्र में 
अजमेर झायंसमाज के मन्‍्त्री का तथा नागोद में समाज की 
स्थापना की सम्मावना का उल्हेख किया है। श्रतः यह पत्र सं> १६३६८ से 
अन्तिम बार स्वाशी जी उहाराज के बम्बई ज!ने के समय लिखा गया था। 
बम्बई में हस बःर स्वामी जी महाराज स० १६३८ पौष शु० १० से स० 
१६३६ श्राषाढ़ छु० ५ (३०-१२-८१ से २४-६-८२) तक रहे थे। श्रत' इसी 
समय के मध्य में कभी लिख! गया होगा । 
२. इस पत्र की सूचना प्रश्रम पूर्ण संख्या रघ८ ( रे७०, प० १ 
से मिलती है। लक्ष्मणस्वरूप बकौल का एक पत्र आगे पूर्ण सख्या ३०८ 
(भाग ३) पर छपा है । पूर्ण शष८ से विदित होने बाला पत्र ग्रगले 
पूर्णसंख्या ३०८ के पत्र से भिन्न रहा होझा, क्योंकि दोहों में लगभग साहे 


















तीन मास का अन्तर है 
३. यह पत्र म 
१, पृष्ठ ३६६-३६० वर छपा 


व्थवक्वारा भाग 








४७ 


१० 


हर 


२० 


रे 


३७०. ऋ. द. स. का लिखे नये पत्र और विज्ञापत 'सन्‌ श्य८घ२ 


पत्र मुन्शी लक्ष्मण स्वरुप वकोल 
उठ झे झुन्‍्गी बख्तावरसिह के मुकदमे 
मुन्शी जी झाहजहांपूर 
की नालिश करेंगे।! 





जी भहार/ज नमस्ते झ्राज ही 
के भी ग्राप के पास भेजा है' 
का हाल प्रकट हुवा होगा कल द्ानिवा 
जःवेंगे और इन्हीं पंचों से फंसला करारे 











मैंने आप को यह पत्र इस लिये लिख है कि मुम्बई में १ शरोफ- 
स्वालह मुहम्मदी का पुस्तकारूय है उसमें बेद स्वर विधान नामक १ 
पुस्तक है मेने कई पत्री आय्यंसम।ज मुम्बई और उक्त पुस्तकालय में 
भेजी है परन्तु कुछ उत्तरन मिला भव सुझ को पूरी झ्राशा है कि 
पुस्तकालय का और पुस्तक का पता लग जायगा क्योंकि झ्ाप सब 
प्रकार खोज लगा लेंगे इस कारण आप से प्र!थथंना कर्ता हूं कि प्राप 
इस पृस्तक को मंगा कर देखिये कि कंती है ग्रथवा खरीदनी चाह्यो 
वा नहीं यदि अच्छी हो तो १ श्रति यहां भी भेजिये। श्रौर १ यह 
आप झे पू छना चाहता हूं कि द्वोपदी के ५ प्रति थे या क्या। 
आप का दासानुदास 
ललिता प्रसाद पुस्तकाध्यक्ष 
आय्यंसमाज मेरठ 





हा० ६ ज० ८२ 





[पूर्ण संख्ण २८६] लार-सारांश 


महाराज जी मैं झः गया हूं । हब कृपा करके जल्द दर्शन 
दीजिये ।* 
तुकोजी राव होल्कर (इन्दोर) 





१. भ्रह पत्र हमें उपलब्ध हहीं टुप्ला। 

२. यह पुस्तक हमारी दस्टि में नहीं अ।ई । इसे दूं ढना चाहिये । 

३. मशघ कृ० २ सं० १६३८ वि० ॥ 

दिग्बिजयार्क भाग ३, प्रृष्ठ ४७ की टिप्पणी 
मम छी क्रत जीवनच रेत हिन्दी सं० पृष्ठ ५६५ पर मी 
तारीख ब्रज्मःत है 


४. यह झमिप्रय दयानः 
में है । तथा पं> 
निरदिष्ट है । ति 









सं० १६३८] पत्र ३७१ 


पूर्ण संख्या २६०] य््त्र 
वैदिक उनन्‍्त्रालय प्रयाग 

संख्या ४८ । ता० १ फरवरी सन्‌ १८८२९ 

श्री स्वामी जी महाराज जी योग्य पं० सुन्दर लाल वा दयाराम 
तथा भीमसेन का अभिवादन विदित हो 

पत्र आप का आया हाल जाना । अत कुल पुस्तक २० पोंड के 
कागज पर छपते हैं। पहिले २४ पौंड पर वेदभाष्य और २० पोंड पर 
अन्य उस्तक छपते थे सो ज्ञात हो। और आप की ग्राज्ञानुपार ब्ष 
वर्ष का पुस्तकों का हिसाब तयार करके भेजा जावेगा ! परल्तु प्रयाग 
मैं यम्त्र[लय १ अप्रेल सन्‌ १८८१ को आाया है सो अब ३० अप्रेल* 
सन्‌ १८८२ को वर्ष पूरा होगा। सो १ मई तक मैं हिसाब तयार 
करके भेजू गा। लाला बल्‍लभदास जी का हिसाब पिछले रजिष्टरों 
में मिला नहीं है इस से नहीं लिखा अब फारसी के रजिष्टर जो 
लाला द्वादीराम के लिखे हैं उन को पं० सुन्दरलाल जी श्राप छुद 
देख कर भ्रब के पत्र में आप को लिखेंगे। और हम ने छब्बीस २६ 
फरमें का ठेका जो दिया था सो न चल सका इस में पं० देवीपसाद 
और विश्वेश्वर सिंह जी ने भी बहुत प्रयत्न किया तथापि न चल 
सका सो अब २० फारम से अधिक एक महीने में नहीं छप सकते । 
तथा अव्ययार्थ के पुस्तक हें बनाने से और भी देरी हुई। ध्ौर 
अब ग्राख्यातिक का भूमिका लहित छ, फःरम! छप गये हैं आगे को 
छपता जाता है। और इ पुस्त[क) के विलकुल लोटने और नवीन 
बनाने में सब महाभाष्य दि और काशिका पुस्तकों का होता है 
इस से छपने के लिये नवीन कापी बनाये में देर होती है और श्राप के 
यहां से ठीक ठीक झुद्ध कापी झावे तो इतनी ढील न हो । 











कागज का प्रवन्ध मुम्बई से हो जाना बहुत ही ब्रच्छा है। इस 


१. माघ घशु० १३ सं० १६३८ व०।< 
“ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग १, पृष्ठ ६२-६५ तक छपा है। 

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं ६आ । इसी पत्र के आधार पर ऋ७ ८० के 
पत्र श्रौर विज्ञापन में पूर्ण संख्या ६१२ भाग र, धृष्ठ ६५४, पर पत्र सप्राश 
बनाकर छापा है । 

३ १ अप्रेल के अनुसार ३१ मार्च को व पूरा होता है। 





पच्र म० सशीरास सम्पांदत 


श्र 


१५ 


र्ल 


२५ 


३5 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्य८र 


का प्रबन्ध आप निश्चित कर लीजियेगा और अपने सामने एक बेल 
(रोल ? )कागज का छिस में २४ रीम हो!ठे हैं वह भेजवा दीजियेगा। 
चाहे जसे पौंड का जेसा आप मुनासिव जानें । और मेरे पास कागज 
वाले का पता लिख भेजिये कि मैं आगे को उसी से कागज मगाया 
करूं। और छपने की श्याही का भी प्रबन्ध वहीं से कर दीजिये वहां 
से कागज के साथ ब्याही भी आजाया करे। आप ने जो जो पुस्तक 
जब जब जहां जहां मंगाये बराबर भेजे। वे पुस्तक कोन से हैं कि 
आ्राप ने मंगाये और यहां से न गये । जो आप की भेजी चिट्ठी ही मेरे 
पास न आई हो तो मैं लाचार हूं जंसे कि ग्राप ने महाराजे उदयपूर 
का इड्तिहार भेजा' और मेरे पास श्राज तक नहीं आया है कहीं 
डाक में मारा गया मैं लाचार हूं। अब उस विज्ञापन को कृपा करके 
शीघ्र भेज दीजियेगा। मेला' अच्छा हुआ भीड़-भाड़ ३०००००० 
तीस लाख करीब बहुत हुई । फिर बीमारी हैजे की अमावास्था को 
जो फेल गई इप से सब मेला उठा दिया गया। मासिक हिसाब २४ 
जनवरी को झ्ाप के पास भेजः है सो पहुंचा होगा। देर या हुई कि 
आय्येभाई बहुत लोग बेदिवयत्रालय मे ठहरे थे उन के श्रादर सत्कार 
से तयार न कर सका । सो माफ करना और सब लोग यहां से प्रसन्न 
गये । हम लोगों को महाराये उदयपुर की पदवी ठीक ठीक मालूम 
नहीं थी और झ्राप का भेजा विज्ञापन आया नहीं फिर सज्जन 
कीरति सुधाकर जो अ्रलवार उदयपुर से आ्राता है उस के आ्रादि में 
जो महाराज! की पदवी लिखी है वही हम ने छपवादी” सो आप के 
देखने को भेजते हैं सो देख लीजिये । आगे आप जेसी ग्राज्ञा करें उन 
के विषय में फिर छपवा दिया जाबे । जब तक आप के वेद जु प्रकाश 
और दूसरी बार सत्याथ्रप्रकाश न छुप जायगा तब तक इस यंत्रालय 
में दूसरा पुस्तक नहीं छोगा । गौर जो आवश्यक होगा उस में श्राप 
की आज्ञा ली जावेगी । और मेले में कोई प० वा मुंशी नहीं मिला ।* 








१. इस इश्तिहार का पार 
२. अर्थात्‌ कुम्म का मेला । 

३. कहां छापा, क्‍या छाया हमें इस विषय में कुछ मी ज्ञात न हो सका । 
४. यहां तक का यह पत्र पण्डित भीमसेन जी के अक्षरों में लिखा हुवा 


है इस के आगे राब बहादुर पण्डित सुन्दरलाल जी के अक्षरों में अरशद्धित है 





हमें नहीं हुआ । 


म० युज्ञीराम । 





सं० १६३८] पत्र रे७३ 


आगे हम को टैप अधिक ढलवाने के बास्ते सीसा और सुरमा 
चाहिये विलायती देसी जो मिलता है उस्से काम नहीं चलता यदि 
रू मई से उस के मंगाने का प्रवंध हो जाय तौ बहतर टै ॥ झ्रागे मुनसी 
ओऔर पंडित की हम को भी बड़ी तलास है पर ढव का कोई मनुष्य 
नहीं मिलता हे॥ लाहौर से लाला जवाहिर सिंघ मंत्री झ्राय्यंसमाज 
के आये उन से भी कहा ने कहा कि प्रयाग में तो नहीं पर 

'हौर म॑ वुहत मिल जायंगे और उन्होंने यह भी कहा कि जो यह 
यंत्रालय लाहौर में उठ जाये तो वहां के समाज के मेमवर बडी 
उन्नति करें मेने कह दिया कि मुझ को कुछ उजर नहीं है श्री स्वामी 
जी महाराज की ग्राज्ञा मंग्रा लो सो निश्चय है कि इस मध्ये में प्राय्ये 
समाज के लोग आ्रापकों लिखे' ॥ हिसाब आप को सब चौज का बृहत 
दुरुस्ती के साथ भेजा जायगा पर हाल में कोई मनुष्य एसा नही हे 
कि जो ग्छे प्रकार से काम करे जब तक वाब्‌ यहां थे तब तक तौ 
बुह खुद देखते भालते थे जब से वह चले गये है तब से सिरफ दया- 
राम ही है सो लिखने पढ़ने का काम जेसा चाहिये बेसा नही होता है 
में भी इस बात को खूब जानता हूं पर जब तक को मुनसी अच्छा नही 
मिलेगा तब तक यह ही दिक्‍्क्रत रहेगी--झोर पं० भीमसेन भी कहते 
है कि हमारे पास काम वृुहत बढ़ गया है सो यदि आप की ्राज्ञा 
होय तौ ज्वालादत को फिर व॒ला ले १५) महीना लेगा पर उस को 
आ्राप की भ्राज्ञा बिना वुला नही सकते है 








[पूर्ण संख्या २६१] पत्र 
॥ ३७ ॥ 
॥ स्वामी जी महाराज श्री दयानंद सरस्वती 
जी की सेवा मे-- 





पत्र आप का प्राप्त होने' से परम प्रमोद हुवा आपने गो 





१- यह पत्र पं० चमूपति जी द्वारा सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार 
भाग २, पृष्ठ ४३ पर छपा है। 

२. यह पत्र हमें नहीं मिला । इसी पत्र के आधार पर ऋ० द० के पत्र 
और विज्ञापन में पूर्ण संख्या ६१५, ६१६ भाग २, पृष्ठ ६५६, ६५७ पर पत्र- 
सूचना वा पारसल-सूचना बनाकर छापौ है । 


हि 


१० 


श्० 


भर 


३० 


३७४ कछ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


रक्षा निमित्त आयी के हस्ताक्षर करवाने के विषय में लिखा सो 
निवेदन क्षिया गया और भ्राज्ञानुसार लिखा जाता है कि आप अपनी 
प्रतिज्ञानुसार वह पत्र शीघ्र प्रेषण कीजिये जिस पर हस्ताक्षर कर- 
बाणे अपेक्षित है झ्रापने अपने पत्र में लिखा कि उुमारे पास उक्त 
विषय का पत्र मैंने प्रेरणा किया परन्तु मेरे दृष्टि पथ न हुआ मरु- 
स्थलेश्वर भी यहां मधु' मास के प्रारम्भ में आवने दाले है यह अवसर 
म है। इत्यलम्‌ सं० १६३८ फाल्गुन कृष्णा ७ झुक्रे* 

आपका छात्र कविराजा इ्यामल दास राज्यानी 

उदयपुर बःस्तव्य 





श्रीनासीकई 





॥ श्री ॥ 
॥ श्रीयुत दयानन्द स्वामी जी 
मुम्बई 


॥ नमस्ते 

केवलचंद रुवचंद सेठ के नाम से ग्राज तक वेद भाष्य के हिसाब 
स्येत ञथ्रा बल से, बसुल समेत उठार कर भेजने की झ्राह्ः होने 
के वास्ते बीनंती है- 





[हुए संख्या २६३] 





प्रीयुत पृज्यवर विद्ज्जन भूपन श्रीं ६ पण्डित दयानन्द 





- अर्थात्‌ चंत्र मास से; २. १० फरवरी १८८२। 
३. यह पु जीराम सम्पादित -ऋ०७ ह० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, प्रृष्ठ २६९८, २६६ पर छपा है। ४. फाल्गुन ऋ० १२ सं० १६३८ बि० 
५. यह पत्र म० सुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० कः पत्र व्यवहार” भाग 
६, पृष्ठ ६२ पर छुपा है । 





सं० १६३८५] वत्र ३७५ 


जी महाराज को अभिवादन आपु की क्रपा से मैं प्रशन्न *॑ ग्राए की 
प्रशन्नता उस सर्व शक्तिपान्‌ से नित्य वा चाहता हूं मैं मेनएरी से व 
सबव मुकदम भरोलि के हाजिर होने से रह गया कि भरोलि वालो ने 
अपने मुकदमैं की पेरवी को कहा कि उस की पत्री मैनपुरी भेज चुका 
हूं ग्राशा है कि पहुची होगी अपना दास मुझ को समझ कर क्रपा का 
पात्र बनाएँ हिये विनती यह है मंने सुना है कि मोहनलाल साहुकार 
वहीं हैं उनसे झआापु क्रपा करिके ग्राज्ञा दे देवे कि एक जेवघडी मेरे 
वास्ते खरीदि करिक भेजि देवे उसे वास्तै ३०) रुपे में भेजता हूं प्रौर 
जो कुछ जादा लगि जावे सो उस [का] पता ठीक ठीक लिखें वहा 
को भेजि दू'गा झ्रौर ४०) श्रापु के पास घरमार्थे में भेजता हूं उसमें 
२०) खास मेरे ओरु २०) ग्रमरचंद कोटीवाल रुपधनी के कुल्लि 
७०) रुपैया का मनीझाडंर करिके भेजता हूं 
तारीख २५ फरवरौ' फालग्रुण सुदी ८ सम्बत्‌ १६३८ 
आपूका दास-- 
जालिम सिंह रुपधनी का 





_-घ०:--- 
[पूणे संख्या २६४] मनीआडेर-छचना 
लिलिमा/ह रुपधनी द्वारा भेजा गया ७० रु० का मनौगझाड र]* 
२५ फरवरी १८८२। 
+-४०:-- 
[पूृण संख्या २६५) पत्र 
वेदिक यन्त्रालय प्रयाग 
संख्या २७५ ता० २७ फ० सन्‌ श्द८रँ 
नमस्ते ! 
भावत प्रतिष्ठित झा! 
पत्र आप का ग्राशा 


!य्ये अभिवादये 
हुआ । रामाधार वाजपेयी 








१. सद १८८२॥ २. इस मनिश्नार्डर कौ सूचना पूर्व 
मुद्रित पूर्ण संख्यः २६३ के पत्र से मिलती है | 

३ फाल्गुन गु० १० सं० १६३८ वि० । यह पत्र म० मुशौराम सम्पा- 
दित 'ऋ<« द७ का पत्रव्यवहार” भाग १: पृष्ठ ४२, ४३, ४४ पर छपा है। 

४. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हआ। इसी पत्र के आधार पर ऋ० द० 


१७ 


२५ 


श्र 


३० 


३७६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८र 


लखनऊ ने जो हिलाब' जमः खर्च और वाकी का भेजा है उस हिसाव 
के रजिष्टर यहां नहों हैं मेरठ में हैं बे आावें तों मेल किया जावे। 
छपने के विषय में भेरों कम्पोजीटर जब से चला गया तब से कम्पो- 
जीटरों का प्रबन्ध ठीक ठीक नहीं चल; इसी से कम छपा अब ता० 
£ मा से पं० देवी प्रसाद ने स्वीकार किया है कि हम प्रतिदिन 
कर प्रेस का प्रवन्ध करेंगे। सो अब अगले महीने से जिस महीने में 
जितना छठ़ेया रूब्गरण आप को लिखा एवेया। और इस महीरे 
के भी हिसाब रे: साथ लिखेंगे। भ्रव झ्राप भी कापी तीध्र भेजा कर 
ऋ० की कापी के लिये झ्राप को कई बार लिखा भ्रब॒ तक नहीं ग्राई 
जब कापी न होगी तो भी छपने में हानि हो सकेदी । पृस्तक मंगासे 
के विषय में श्राप का एक ही पत्र ग्राया था। उस को देख कर शीघ्र 
ही पुस्तक भेज दिये झ्रापके पास पहुंचे भी होंगे। परन्तु प्रथम पत्र हें 
बोस बोस लिखे थे अब दश दश लिखे हैं योरःरुणानिधि श्ब नहीं 
रहा । और शिक्षापत्री नहीं भेजी थी सो अब १ भेजते है । बेटभाष्य 
का मारिक अंक यजु० ३४ ३५। और यजुर्वद के पत्रे भाषा बना 
के ३३ ८-से-३६३ तक भेजता हूं वाकी पीछे भेजू गा । 
भवदाज्ञानुसेवी 
भी ससेन शर्म्गा 

मे शिक्षापत्री नही लिखो थी। दूसरी चिट्टी मे है सो 
जाननो-झ्ौौर सेवकलाल जी को कारज का हिसाब भेजदीना है जो 
जिनों ने मागा 7र रुन्झी इन्द्रमणी से मे ने तरदा किना तो 
बिनो ते जताब कि हम ने पार साल के अघन* ठक का हिसाब 
आगरे में स्त्रामी जी से कर लिना है सो ग्राप ते क्या वसूल वाकी 


















के पत्र भौर विज्ञायन में पूर्ण संख्या ६२१ क (मा २, पृष्ठ ६५६) पर पत्न- 
सूचना छापी है + 

बाजपेयोां के नाम ऋ० द० का पूर्ण संख्या ६१६ भाग २ 
का पत्र भी देखें । 

३० पण्डित भीमसेन जी के पूर्व २३ फरवरी १८८२ (कफाल्गुन थु 
स॒० १६ के पत्त पर ही इस पंरे का लेख अन्य प्रकार के अक्षरों में है। 
लेख के अन्त में लेखक का नाम नहीं है परन्तु अनुमान से ज्ञात होता है कि 
यह लेख वंदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता का होगा । म> मु झीराम 





प्ष्ठ 








३. भ्र्थातु अगहन । 


सं० १६३८॥ पत्र ३७७ 


कौना है और मैं विन से कब ते हिसाब रखू सो लिखना और लाला 
मदन सिंह वी० ऐ० झाहाबाद जिला अम्बाले के का है कि स्वामी 
जी को लाहौर मे झाय थे तब मेने २।) विन को दिया था सो झ्राप 
क्रपा करके लिखन! मेरे यहा ता अंक में छुपा ना वही में जमा है 
ता० ११ अप्रेन सन्‌ ८० से लेके ग्रःज तक बी है वहो जमा खर्च को 
आगे की मेरठ में है-- 











[पूर्ण संख्या २६६] पारसल-सूचना 
विदभाष्य का मासिक अंक ३४-३५ झौर यजवंदभाष्य के पत्ने 
३३८-३६ ३ तक]* 





पूर्ण संख्या २६७] पत्र 





स्वामि जी नमस्ते 

आपका कृपा पत्र श्राया तारीक २० का लिखा हुआ 
के दिन ता० २६ को मिला और जो आप ने लिखा ह! हु 
और मेने वैदिक यत्नालय को लिखा है कि मेरा हिसाब शीक्ष जा 
लेवें श्रौर प्राप की कृपा से मेरे पास प्रापक! हिसाव भ्राद्यंत तक बहू 
ठीक है जिस की एक नकल आप की शरण में भेज दी है और उसी 
की नकल वैदिक यत्नालय में पहुच ग गे बे 
लीये तन मन और धन अपंण है जिस कांस्य मे झ्राप स्वेद! प्रा [त] 










१. इस पारसल कौ सूचना ९० भौमसेन के पूर्ड मुद्रित पं संख्या २६४ 
के पत्र (पृष्ठ ३७६) में मिलती 

२- फा० शु० १२ सं० १६३८ ज० | यह म० मु शीराम द्वारा सम्प 
+ऋ० द० का पत्रव्यवहार!” मांग ६, पृष्ठ ३३८- 

३. यह्द पत्र ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के पूर्ण संख्या ३१६ (भाग 
३, पृष्ठ ६५८) पर छपा है। 








३६ पर छपा है । 





हज] 


भू 


१५ 


२० 


२५ 


३७८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८२ 


हैं ग्रैर कोई गडवड यहां के ग्राय्यंसमाज में नही है और बहुत उत्तम 
नेम आर्य में चलते हैं । हम लोगों को अत्यंत आनन्द की अवस्था है 
कि जो आप व्याख्यान गोरक्षण के त्रिषय में होता है ग्राशा है कि 
ऐसे आप के दृढ़ पुरुषार्थ से ईश्वर की क़पानुसार आर्य्यावर्ति देश की 
बहुत शीघ्र उन्‍्न्यती होगी ।। बिदित हो कि हम लोगों की अभिलाषा 
श्राप के दर्शन की बहुत है सो जो आप को अवकाश हो और परि- 
श्रम्य न हो तो ज्येष्ट मास में अ्रवश पवन कीजिये और अगर झाप 
को परिश्रम्य न हो तो १४ ग्रष्ट पहलू मूगों' के दाने भेज दीजिये 
जो कि वजा[न] में १४ तोले के होंय और क्पा कर के उन क्कीमत 
स्वहस्ताक्षर कर के पत्र में परेरत कर दीजीये ॥ 


रामाघार बाजपेई 
वा यदि कोइ भद्र पुरुष वहां का लखनउ की कोई वस्तु मागे तो 
हम भेज देंगे और अगर हम किसी को इच्छा करे तो वह भजदे यसा 
कुछ प्रवन्ध कर दिजिए ॥ 


[पूर्ण संख्या २६८] पत्र 
ओ३म्‌' 
श्रीस्वामीची महाराज नमस्ते 
'री का लिखा पत्र बाबू शिवनारायणजी के पास 
पहुंचा? यहां तक दो हाल आप को मालूम हो गया होगा कि लाला 
बखताबरसिह ने पंत्रायत में अपना मामला फसल कराने से इन्कार 
किया उसके पीछे जाहजहांपर के मातहत जज ने यहां १०) रुपये के 
कागज पर नालिश की गई के जज मातहत इन ही पंचो से मुकहमें 
का फैसला करावे इस्के लिये € फरइरी म॒करंर हुईं यहां से मुन्शी 
लक्ष्पण स्वरूए शोर मून्झी कामता प्रसाद प' ऋठ्में के लिये भेजे 
६. मुयों भ्र्यात प्रवालों के । जय 
२. यह्ट एत्र म० सु श्वीराम सम्पादित 'ऋण० द० का पत्र व्यवहार! माग 
हृ है 





आप का २४ 

























प्रा । सी पत्र के ग्राधार पर ऋ० द० के 
या ६२२. भाग २, पृष्ठ ६६० पर पत्र-सूचना 


स॒० १६३८) पत्र ३७६ 


गये लाला वख्तावरतिंह ने अपनी तर्फ से वारि टर नियत किये ३ 
दिन तक वहस रही निदान हाकिम ने हमारा दावा खारिज क्रिया 
और खर्चा अपना अपना अपने जिम्मे । हाकिम ने यह भी कहा कि 
जो तुम को दावा है तो नम्बरी तालिश अदालत में करो हम पंचा- 
यत में सुकददमा नहीं भेजंगे ग्रभी नकल मुकद्में की नहीं आई है जब 
नकल ग्रा जायगी फोरन इस हुक्म का अपील हाईकोर्ट में क्रिया 
जायगा-- 
आपने सुना होगा कि दर्नेल गअ्ल्काट साहिब २५ फरवरी को 
मेरठ में तशरीफ लाये और यहां थियोसाफीकल सुसाइटी कौ शाख 
नियत हुई भव संभव है कि कोई मिम्बर आव्यसमाज थियोप्ताफिकल 
लुसाटी में होना चाहे या थियोसाफीकल का मिम्वर आय्येसमाज में 
भरती होना चाहे तो इस अवस्था में क्या क्रिया जावे आया थियो- 
साफीकल सुसाटी के मिम्बर को आायंसमाज में भरती करें या नहीं 
और किसी भ्रायं को सुसाटी में भरती होने की आाज्ञा दे या नहीं 
और प्रगर नहीं तो क्यों परन्तु आप को इसके उत्तर लिखने में इस 
बात का भी ध्यान रहे कि पहले से भी यह चला ग्राता है कि एक ही 
मनुष्य दोनों जगह का मिम्बर है और न दोनो सुसाटियों के नियमों 
में यह वात है कि एक का मिम्बर दूसरी जगह शामिल नहो-- 
इसका उत्तर क्षीत्र दीजिये। 
६॥ ३। ८२ ।' में हूं श्रापका सेबक 
और समाज का मंत्री 
राम शरणदास, मेरठ 
समाज की तफंसे नमस्ते पहुंचे 
--६०:-- 
[पूर्ण संख्या २६६]. पास्पल-छचना 
[पं० क्रपाराम द्वारा भेरा ब्राह्मी का पारसल]* 








२. इस पारसल की सूचना ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पूर्ण 
६३६ माग २, पृष्ठ ६६७ के पत्र से मिलती है। पारसल १०-१२ रार्च के 
श्रास पास भेजा होगा । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


२० 








३८०. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


[पूर्ण संख्या ३००] पत्र 
आरतमित्र वायलिय ।* 

नं ६० क्रौस ष्ट्रीट कलकत्ता, श्द८ 

औरों श्री १०५ मान स्वामि दयवानन्द सरस्टति 

स्वामि समीपेशु नमोनम: 

महाझ्यय ! 

“नवेदन यह है कि झाप के भेजे हुए दो पत्र' पहुंचे-गोरक्षा एक 
7 उत्तम और आावदयक कास है ब्रज है कि स्व शक्तिमान आप 
इस शुभ परिश्रम को सफल करेंगे जिससे गवादिक बच्ु इस दुःस्सह 
और जगत का झतीब उपकार होगा हमारे यहां एक 
न बठ्धिनी नामक सभा है उसमें ग्राप के भेजे हुए कागज विचाराथे 
ये पो सब सभासदों की यही तजवीज हुई कि एक दिन केवल 
शुभ काछ के निमित्त सभा की जावे और उसमें शहर के मान- 
नीय ऐश हितेषी महात्मा निमन्त्रित किये क्षार्वे-कधोंकि इसमें बहुत 
लोगों के दस्तखत उन के द्वारा हो जावेंगे 

सो स्वामिन्‌ यह सभा होने ही वाली थी कि हम लोगों को एक 
मफंभट सी आपड़ी जिससे यह शुभ और अत्वुत्तम काम कुछ दिन के 
लिये रुक गया- वृत्तांत यह है कि १६ माच के अखबार में हम ने 
एक प्रस्ताव हुगली पुल के ठेकेदार की बाबत छापा है जिस्पर ठेकेदार 
साहब नालिश करने पर त॑यार हैं-इस्में एक कब्ब रामफटाका 
धारी लिखा है यह लोग इस से भ्रपनी मत निन्‍दा समझ बेठे 
हैं श्राप भी अवश्य कृपा करके इस प्रस्ताव को देखें और यह भी लिखें 
कि “रामफटाका”' तिलक विशेष का नाम है वा नहीं-नहीं तो यह 
केश छाब्द है और जो अदुमति लिखने योग्य हो सो अवश्य लिखें 
और यह भी लिखें कि कलकत्ते श्राने की भी इच्छा रखते हैं वा क्या 
--इस स्थान में सदुपदेश की बहुठ जरूरत है जब हब लोग आपके 























यह "पत्र म० घुच्चीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 

३२, एष्ठ ६ 
२. एक गोरक्षा पर सही करनेवाला, दूसरा जिसके प्रनुसार सही कराना 

है । देखो ऋ<द० के पत्र और विज्ञ/पन पूर्ण संख्बा ६२८-६२६(माग २, पृष्ठ 





सं० १६३८] कक शेयर 


श्रीमुख से उपदेश झुनेंगे तो अपना भाग्योदय समभेगे और कृतार्थ 
होंगे-- 

अंभट दूर होने पर उक्त काम में अच्छी तरह से मनोयोग से 
उद्योग किया जावेगा 

रामफटाका छब्द का निर्णय कृपा पूर्वक शीघ्र लिख भेजें और 
फौरक्षा का एक एक पत्र निम्नलिखत महाशयों के पास भी सीधे 
बम्बई से भेजदें 

१ महाराजा ज्योतेंद्र मोहन ठाकुर कलकत्ता० 


२ राजा राजेन्द्रमलिक बहादुर० ् 
३ राजा कमल कृष्ण बहादुर० कह 
४ इंडियन ऐसोसीएशन ० $$ 
५ बृटश इंडियन एसोशीएशन० अं 


६ साधारण ब्राह्म समाज० कर 
3 महर्षि दिवीन्द्रनाथ ठाकुर० न 
७ सेक्रेटरी फेमली लिटरेरी कलव० कं 
इत्यलं 
आपका दास 
मनोहर दास क्षत्री 
अबेतनिक काय्यें सम्पादक, भा० मित्र 


३०७ बन 


[पुणे संख्या ३०१] पत्र-साराश 

सब समाजों को आ्राय॑ भाषा पढ़ाई जाने के लिये कलकत्ते को 
पत्र लिखने को प्रेरित करें ।* 

१६ मार्च श्८८२ दयाराम 

मन्‍्त्री आ० स० मुलतान 

१. इस पत्र पर तिथि का उल्लेख नहीं है, परन्तु बम्बई से गोरक्षा 
सम्बन्धी पत्र भेजने का उल्लेख होने से विदित होता है कि यह पत्र श्री 
स्वामी जी महाराज के १२ मार्च से १६ मार्च सन्‌ १८८२ तक विविध 
व्यक्तियों तथा सम्पादकों के न!म बम्बई से भेजे गये पत्र के उत्तर में लिखा 
गया है। इस पत्र के मध्य में १६ मार्च का उल्लेख होने से यह पत्र मनोहर- 
दास क्षत्रिय ने १६-२० मार्च के मध्य लिखा होगा । 

२. मास्टर दयपराम का मूल पत्र पं० भगवद्तत्त जौ के संग्रह में था। वह 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


श्र 


२० 


५ 


३० 


इ८5२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन... [सन्‌ (८5२ 


[पूर्ण संख्या ३०२] पत्र 
अल्मोडा ता १६ मार्च ८२९ 

शिद्धीश्री वमवई थुभस्थाने स्व उपमायोग्य श्री ६ मत्स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी के चरणन तल किइनलालसाह अल्मोड़ा वाले 
का प्ननेक भांति दंढवत प्रणाम पहुंचे यहां के दमाचार भले हैं आप 
की कुशल मंगल हमेशह श्री भगवान जी से चाहता हूं ग्रापका कृपा- 
पत्र चेत्र बदी ११ दुधवार संबत्‌ १६३८ का वंबई से मेरे पास पहुंचा* 
जिस वात के लिये श्रापने मेरे ऊपर आज्ञा करी है मैं जहां तक मुझ 
से हो सकेगा उद्योग करूंगा पर मैं गरीब झ्रादमी हूं सायद यही के 
ब्राह्मण लोग जिनका यहां वडा जोर है और जो आप से और झाप के 
सेवकों से हमेशह विपरीत रहते हैं इस काम में विष्च दरता न बने 
इस कारण से कि यह काम एक बनिए के हाथ से होता है समझ के 
सो मैं श्राप से एक भ्रजे करता हूं कि जेसा आपने दो पत्र मेरे पास 
भेजे हैं उसी तरह के पत्र तबसील जेल मनुष्यों के पास भेज देवें तो 
अवश्य वे लोग कोशीस कर के इस काम को कर दगे 

[अ्लमोड़ा] 

राजा भीमसिंघ प्रल्मोड़ा 

पंडित बद्रीदत्त जोशी सदर भ्रमीन अल्मोडा 

ऐ भवानी दत्त जोशी ए ऐ कमिश्नर ऐ 

ऐ बुद्धीवल्लम पंथ इस्सपेक्टर स्कूल ऐ 

ऐ गोपीवल्लभ जोशी तहशीलदार गल्‍ली ऐ 











देश-विभाजन के समय नष्ट हो गया । मास्टर दयाराम के पत्र कौ पीट पर 
ऋषि दयानन्द नेजों पत्र लिखा था उसे पं० भगवदहत्त जी ने ऋ० द७ के 
पत्र श्रौर विज्ञापन में छपवा दिया था। द्र०-- पूर्ण संख्णः ६८७, भाग २. 
पृष्ठ ६३८ । इसी के नीचे प०» भगवदहत जी ने जो टिप्पणी लिखी है, उसी 
के प्राघार पर हमने उपयु'क्त पत्र-सारांश बनाया है । 

३- चंत्र शु० १०, स० १६३८ व० । यह पत्र म० गु'शीराम सम्पादित 
“ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भार बट ३४२: दर छुपा है । 

२. षह पत्र हमें नहीं मिला । यह गोरक्षा र प्रश्न था इस पत्र के 
आधार पर 'ऋ%० द० के पत्र और न! भाग २ में पूर्ण संख्या ६३९, 
पृष्ठ ६६६ पर पत्र-सूचना छापी है 














स० १६३८] पत्र क्प३े 


नेनीताल 
लाला अमर नाथ साहुकार नेनीताल 
पंडित बद्रीदत्त जोशी वकोल ए्‌ 
राणोखेत 
पंडित जीवानन्द जोशी क्लास चंम्फावन लोहाघाट श्र 


लाला तलाराम वेणी राम साह कोठीवाल अस्कोट 
डाकखाना अल्मोडा 


रज्वार तुदकरपाल तालूकेदार अस्क्रोट नि न 
गढबाल 
महराज्ा टिहरी गढ़वाल १० 
रावल “ंदिर बद्रीनाथ ऐ 
ऐ ऐ फेदारनाथ ऐ्‌ 
पंडित ताराठच पांडे हेडक्ला रक ऐ्‌ 






ऐ गंगादत्त उप्रेती ए ए कमिइनर 


ऐ गईदत्त जोशी सदर अमीन १५ 
हलद्वाणी 

पंडित देवीदत्त जोशी ऐश्कार हलद्वाणी 
रामनगर 

छुत्री गोपीवल्लभ चेलवाल ऐेइकार रामनगर 
अल्मोडा २० 


उधोदास झाचारी 

पंडित तारादत्त तेवाडी डुबकिया 

ऐ शुंभूदेव ऐ ऐ 

ऐ ईइवरीदत्त ऐ ऐ 

सास्त्री नीलकंठ असकोट मारफत रजवार साहब असकोट डाक- २५ 
खाना झह्णेडा 

मैं बहुत चाहता हूं दि 
भी जाने दी झाप केसे ६ 


मे थेंट होवे और अल्मोडा के लोग 
मत क्‍या है पर लाचारी अमर 
में आने के लिये कष्ट 
में एक वार आप ३० 














१० 


१५ 


२५ 


३८४. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८२ 


के दरशन झ्ानन्द वाग में वनारस में हुए थे चार बजे सां के समय 
ता ४ या ५ जनवरी सन 5८० में हम चार पांच आदमी आप के दर- 
शन को आये थे वलके आप ने हम से पूछा था कि झ्नाप कहां के रह: 
वाले है हम ने पहाड के कहा था आप ने कहा कि कुछ प्रश्न किजिए 
क्योंकि पहाड के आदमी अ्रकसर प्रइन किया करते हैं पर हम लोगों 
ने कुछ न कहा बाद को दंडवत कर के विदा हो गये । पत्र की पहुंच 
लिख भेजिए । अनेक दंडवत प्रणाम करते हुवे 

मैं आप का सेवक 

किइनलाल साह 





पे संख्या ३०३] पत्र-सारांश 
पं० कालूराम जी का जयपुर झ्ाना सफल रहा | जयपुर में गो- 
बध-निषेध का प्रजन्ध हो गया। जयपुर के महाराजा की और ये 
गौबों का निर्यात नहीं होगा । यहां 'झ्रायं धर्म सभा की स्थापना की 
है।' 
४ अप्रेल १८८२(-- वे० क्ु० १, सं० १६३६) 
न्दकिशोरसिह, जयपुर 


जा ३०:- 


[पु संख्या ३०४] पत्र 
(ओ्रो३्म )* 

श्री स्वामी जी महाराज पत्र झ्राप का आया* हाल विदित हुग्रा 
आपकौ शिक्षा तो मेरे लिये अमृत है। भाषा के पन्ने बना के एक 
मास में एक बार मासिक अड्ू के साथ भेजा ही करता हूं जिधिलता 





१. यह पन्न-सारांश ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६५३ (मार २, एष्ठ ६५ 
६८५ )पत्र के श्रावार पर बनाया है । तारीख का ।नर्देश भी उसौ पत्र में है! 
२. यह "त्र म० मुझराम सम्पादित ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 


१, पृष्ठ ४५-४६ पर छपा है। 
३- सम्भवत: २३ मार्च १८८२ का पूर्ण संख्यः ६ंडंड (माग २, पृष्ठ 





६७२) का पत्र। 





० १६३८५] पत्र इ्ष्भ 


यही है कि गत महीने में भाषा कुछ कम भेजी सो श्री महाराज आप 
के लिये कई बार लिखा कि सब व्याकरण के प्रस्तकों को देखकर 
आख्यात की नवीन रचना करनी पड़ी है। यह भी विचारा था कि 
जश्ोघकर दूसरे से शुद्ध नकल करवा लू' तो मुझ को कुछ काल विदेः 
मिले और दो चार पत्रे शोधकर लिखवाये भी उस में मेरा परिश्रम 
तो कम न हुआ विशेष व्यय होने लगा तब अपने आप ही लिखने 
लगा दिनेशराम का लिखा नहीं शोधा उसके २ पत्रे परीक्षार्थ भेजता 
हूं और ऋग्वेद के पत्रे जो ग्राप के यहां से छपनते को आते हैं उन में 
विशेष भ्रशुद्धि निकलती हैं और यजुवंद में इतनी नहीं इसका कारण 
आप जान सकते हैं। ऋग्वेद के भी २ पत्रे भेजता हूं देखिये इन में 
भी कुछ समय लगता ही होगा। मैं इस बात को निश्चय कहता हूं 
कि यदि यंत्रालय के कार्य के काल का जो नियम डै उसी समय जो 
मैं काम किया करू तो कभी काम न चले और बहुत सी गड़बड़ 
हो भ्रब मैं ३६४-से-४१५ तक यजुवेंद को भाषा के पत्रे भेजता हूं 
श्रागे यजुः और ऋष० के पत्रे छपने के लिये जो तय्यार हों आप 
भेजिये। और इन मेरे भेजे पत्रों की परीक्षा करके लौटा दीजिये। 
गोकरुणानित्रि छप रहा है ग्रगले महीने में आ्राप के पास पहुंचेगा शोर 
सब प्रसन्नत। है। प्रागे जो अ्राज्ञा हो सो लिखिये। ग्राख्यात के १२ 
फारम छपहचुके हैं भ्वादिगण में थोड़ा ही बाकी है ।' 
भवदनुग्रहापेक्षी 
भोमसेनशर्म्मा 








१. इस पत्र पर तिथि तारीख का कोई निर्देश नहीं है। ऋषि दयानन्द 
से २३ मार्च १८८२ को सुन्दरलाल अ्रधिष्ठाता वैदिक यन्त्रालय को लिखा 
था--“भीमसेन ब्रब भाषा बहुत ढीली बनाता है, उस को शिक्षा का देना 
“झ्राख्यातिक कितना छप चुका है” इन तीनों बातों का उत्तर भीमसेन के 
इस पत्र में है। भरत: बह पत्र मीमसन ने भा के पन्त में अथवा! अ्रप्नेल 
१८८२ के प्रथम सप्ताह में लिखा होगा । 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


३८६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञपन सन्‌ ८८२ 


[पू्ण संख्या ३०५] पत्र 
डोम्‌ 
कासगंज जिलञ्म एटा 
€-४-८२ ई०१ 

श्रीमच्छूरेष्ठोपमा ब्रम्हविद्या प्रवतक सद्‌ धरम्मोपनिष्ठ श्रीपरि- 
बाजक स्वामी दयातन्द सरस्वती जी महाराज को बुलाकीराम गुप्त 
का अ्रभिवादन बंचले अ्रागे श्रीमान्‌ श्रापु से आशा है कि चूड़ाकर्म के 
विषय के अ्रभीष्ट मन्त्र कि जिनके प्रतीक नीचे लिखे है श्रौर संस्कार 
विधि' से प।ये गये हैं उन को प्रापु पूरे पूरे लिखवा कर डांक द्वारा 
यहां भिजवाइ दीजिये तौ बड़ी ही दया होगी शीघ्र मन्‍्त्रों की चाहना 
है और प्रतीक ये है 

(ग्उदकेनेहेतीति) १ (भझदिति केशान) २ (प्रौषधेत्रायस्वेन- 
मिति) ३ 

ये प्रतीक ग्रायंसमाज फर्ख/बाद को भी पत्र द्वारा भेजे थे वहां 
से यही उत्तर मिला कि प्रशंभित स्वामी जी के पास बंबई झायंसमाज 
हे मिलेगे झापु मे प्र दया करिके भेजिये तो काय॑ की पूत्ति होवे ॥ 

पं० दिनेशराम झमस्में का ग्रभिवादन प्रौर टीकाराम वा भगवान 
दास गुप्त का प्रभिवादन वंचने और गोरक्षा के विषय में हस्ताक्षरों 
के विषय में जो इस्तहार बंबई ग्रायंसमाज में छपा है उस की प्रति 
भेजि दीजिये अग्रे कि द० बुलाकोराम गुप्त 

रामप्रशाद शर्म का श्रभि० गोपालदत्त शो नमस्ते 


ज४०:-- 








१. वैशाख क़० ६ सं० १६३६ वि० । यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित 
“ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग १, पृष्ठ ३६३-३६४ पर छपा है। 
३. द्र०-- सस्कारबिघि प्रथम संस्करण(सं० १६३३), पृष्ठ ४७. पं० ७, 


८, हैरे। 
३. यह दिनेशराम शर्मा वहौ है, जो ऋ० द० की पाठशाला फरुंखाबाद 


में पढ़ा था और इसे कासगंज की पाठशाला में अध्यापक नियुक्त किया था। 

लक के रूप में भी कार्य करता रहा है | यह बहुत 

धूर्चा प्रद ४ क्त हा ॥ द्र०--ऋ० द«० के ग्रन्थों क। इतिहास, परिशिष्ट 

६, 7७5 ८६-८७ तथा पं० देदेन्द्रताथ सं० जीवनचरित माग २, पृष्ठ ६०६॥ 
४. इस पत्र का उत्तर आप्त नहीं दुचआ । 












स० १६३८१] पत्र इ्८७ 


[पृण संख्या ३०६] पत्र 
दानापुर १३ अप्रेल १८८२ ई' 

स्वामी जी तमस्ते 

स्वामी जी ग्राप के संग एक सप्ताह व्यतीत* कर के हम सभी ने 
बड़ा भ्रानन्द उठाया विशेस कर के उन शिक्षाओ्रों से जो कृपा कर के 
श्राप हम लोगों को देते रहे । आप [के] यहाँ से विदा होकर हम लोग 
अजमेर पहुंचे और वहां के प्रवान व: हरनामर्तिघ ने बड़ी प्रौति पूवक 
बर्ताव किया और बड़ा व्याख्यान हमारे पंडित तथा प्रधान ने दिया 
वहां से चल कर दिल्ली गे वहां से मथुरा । 

मधुरा में नैनसुख* से मल कर बड़ा श्रानन्‍द प्राप्त हुआ उन्होने 
हम लोगों का वहुत ही सत्कार किया श्नौर उन के सतसंग कुशलता 
देख कर बहुत प्रसन्न हुए वहां भी प्राय्यंसभाज नियत हुआ है सन्ध्या 
के समय नैनसुख जो हम लोगों को समाज में लेगे और वहां एक 
छोटा सा व्याख्यान हुआ जनकधारील।ल ने दीया तदनन्तर आगरा 
आये वहां एक सभासद जिन का नाम वाव्‌ सोहनलाल है प्रो जो 
कासी करिय से मथुरा गये थे और हम लोगों के साथ गये थे प्रपने 
मकान पर हम लोगों को ले गे और यथो चित्पत्कार किया ओर अपने 
साथ हो कर ताज को देखलाया जिससे चित्त वहुत बहुत प्रसन्न हुआा 
और दूसरे सभासद ने मेडिकल कालेज में ले जा कर मनुष्य के सरीर 
का जोड़ तोड़ भली भांति देखलाया सन्ध्या के समय वहां के मन्त्री 
वावु जमनादास विश्वास से मीले और उन से वार्तासाप कर के बहुत 


३. बैशाख कृ० १०, सं० १६३६ वि०। यह म० सृ शीराम सम्पादित 
ऋष० द० का पत्रव्यवहार माग १, 7८्ठ ४२८-४३१ पर छपा है। 

२. रामनारायणलाल अपने दो साथी १० आदित्य नारायण और बा० 
जनकधारीलाल के साथ ऋ० द० के दक्षंन करने २० मार्च १८८२ को बम्बई 
गये थे । उसी की ओर यह संकेत है। इस का संकेत ऋ० द० के पूर्ण संख्या 
६३६(भाग २, पृष्ठ ६६७) के ण्ज में भी है। ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन 
भाग २, पृष्ठ १००४ पर इस विषय में दी गई टिप्पणी को शुद्ध कर लें । 

३. अर्थात्‌ नयनसुख जड़िया । ये पढ़ें लिखे तो नहीं ये, परन्तु गृरुवर 
विरजानन्द दण्डी की पाठशाला में झाया जाया करते थे | अध्ययन काल में 
ही ऋ० द० के साथ इन का विशेष सम्बन्ध हो गया था + 











र५ 


३० 


ह्० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


३० 


इंघ८ ऋ. द. स. को लिखे गये-पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८२ 


आनन्दीत हुए वारता के मद्य में .उन ने एक यह एक बात कही कि 
जगन्नाथ इत्यादिक जो आय्यंधरमं के वीयये मैं छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखा 
करते है उन में बड़े-बड़े भर/य्यंध्मं से विरुद्ध है वाते भी लिखी है कि 
जिस से भविष्यत में बड़ी हानी हो सक्तो है और आय्यों में भेद 
डालने के कारण हो सक्त हं इस लीये क्रिसी प्रवन्ध से ईस को 
रोकना अत्यन्तावश्यक है । 

लाहौर--मेरठ-फरुक्खाबाद में दो चार वुद्धधीमान नियत कर 
दीये जावें और इस का नोटिस समाजों मं भेज दीया जावे कि जो 
कोई ग्रन्थ बनावे (ग्र/य्येंधम्म विशयक )तो उन बुद्धचीमानों से पहले 
देखाकर पीछे यन्त्रालय में भेजे । श्रोर विना ऐसे किये हये बह ग्रन्थ 
प्रामाणिक न समझा जावे। स्वामी जी महाराज ! हम लोगो के 
समझ में वाबु जमुनादास विस्वास का यह कहना बहुत ठीक मालुम 
पड़ता है इस लिये आपसे वणन किया ग्ाशा है कि ग्राप भी इस 
विषय मे कुछ विचार की जियेगा प्रागरा से चलकर कानपुर में पहुंचे 
वहां पण्डित शिवसहाया और उन के पुत्र रामनरायन ने हम लोगों 
का बहुत सत्कार किहा वहां से लखनउ झ्ाये और र।माधर वाजपेयी 
के यहां उतरे नोटिस तुरन्त दिया गया और सन्ध्या को सब सभासद्‌ 
एकत्र हुए ग्रोर हमारे प्रधान और पश्डित जी ने व्याख्यान दिये। 
सब सभासदों से मील कर अ्रयोद्धथा में प्र काशी में होते हुए ७ 
अप्रैल को दानापुर प्राप की क्पा से आनन्द सहित पहुंचे । 

स्वामीजी महाराज जहां जहां झ्राज समाज में हम लोग गे वहां 
के सभासद ऐसे प्रेम से वर्ते कि में समभता हूं कि भ्रपना कोई सहोदर 
भाई भो न करेगा वन्य आप हैं कि जिन के दया से यह फल आार्य्या- 
वत्त में दीखने लगा यहां का मेत्ा तो फूट सारे संक्षार में विख्यात हो 
गया है। धन्य झाप हैं जिन के यत्न से यह एक्‍्यता की लता सहसो 
वर्ष के पश्चाद पुनः इस देश में उग चली है। 

स्वामी जी ! अफसोस यह है कि मेरठ आय्येसमाज और फरु- 
क्खाबाद झआाय्येसमाज के दर्शन नहीं हुए इस का कारण यहो है कि 
! बढ़े तब कुछ गर्मी अधीक वोध होने लगी 
!शिका से कुछ रुघिर प्रघट हुआ पस घर 
; छुीते से के साथ हो सका क्या गई। 
स्वामी जी महाराज ! जीस दिन हम लोग यहां पहुंचे उसी दिन 



















पं८ुवेन 


सं० १६३८) पत्र रेषप& 


वावु माधोलाल जी हजारौ वाग शे ६ मास कौ छुट्टी ले कर यहां 
पहुंचे उन के वृद्ध चचा बहुत बीमार थे तार भेजा गया था इन के 
आने पर जब अच्छी तरह बाते हो चुकीं उस के कंक घंटे पठ्चात्‌ उन 
॥ देहांत हुआ । ठावु माधोलाल ने वेदिक बिद्धी के साथ उन का 
दाह क्रीया किया । बहुत से समासद उस समय उपस्थित ये 
भाग्य से हम लोग भी पहुंच गये थे हमारे पंडोल जी महाराज 
संस्कार विधि के अनुकूल वैदिक ऋचाओं का पाठ करते थे शोर घृत 
की आहुति दी जाती थी । 
रामानन्द जी नमस्ते । 
हम लोग भलीभांति अपने घर पर पहुंचेगे रास्ते में किसी प्रकार 
का विध्न नहीं हया श्रासा है कि श्राप भी आनन्द से है। गिर/ननन्‍्द 
बाबा कमीसिघ और पस्तट्ठा' जी से हम लोगों का नमस्ते कह 





दौजियेगा । आप का दास 
रामनरायन लाल 
दानापुर १३ अप्रैल । १८८२९ मन्‍्त्री झ्राय्यंसमाज दानापुर 
जमग+ 
[पुणे संख्या ३०७] पत्र-सचना 


[लाला मूलराज जी एम० ए०]? 


->-६०६-- 


[पूर्ण संख्या ३०८] पत्र 
डॉ 
विद्वदृभूषण चतुर्वेद विचक्षण श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 


३. इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं हैं । ये वस्बई में राम- 
नारायण लाल आदि को मिले होंगे । 

२. वेशाख कृष्णा १० सं० १६३६ वि०। 

३. ऋट॒७ द० के पूर्ण संख्या ६५८ (मांग २, पृष्ठ ६८७) के पत्र में दो 
दो पत्र मिलने दा सुकेत है ; एक पत्र की सूचना हमने यहां बनाकर दौ है, 
दूसरे की झागे पूर्ण संश्याः ३१० पृष्ठ ३६२ पर दे रहे हैं। 

४, यह पत्र म० मु क्षीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग 

पृष्ठ ३१५-३१६ पर छूपा है। 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३६० ऋ. द. स. का लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८२ 


महाराज को लक्ष्मण स्वरूप वकील का प्रणाम-मु० बखताबर्रासह 
के मुकद॒पे के लिये में इलःहावःद गया था और हाईकोर्ट के वकीलों 
को मातहत जज शाहजहांपुर कों राय दिखलाई॥ उस वक्त तो 
निश्चित्‌ सम्मति नहीं दी परन्तु ग्रव द्वारिका प्रसाद बेनरजी जो बडे 
बुद्धिमान, प्रसिद्ध और वकील सर्कार भी हैं इस पत्र द्वारा नजरसानी 
की सम्मति देते हैं प्रौर २००) महनताना मांगते हैं यदि श्राप उचित 
जानें तो कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर कर भेज दीजिये -असूल 
चिट्ट्ी उक्त बाबू जौ की आप को देखने को भेजता हूं' 
आप का किद्धूर ज्योतिस्स्वरूप सविनय प्रणाम करता है और 
एक संदह की निवृत्ति चाहता है--भौर वह यह है-कि प्राप के 
वेदाज़ प्रकाश में सिद्धान्त कौमुदी से सूत्र कम मालूम होते हैं-ताद्धितः 
सिद्धान्त के तद्धितसे बहत कम है-क्ृपा कर के इस का कारण 
लिखिये--या तो झ्राप अगले भ्रद्धों में शेष सूत्र देंगे--या वह पाणि- 
नौयाष्टाध्यायी में नही--या छोड़ दिये हैं- मुझ से कई झ्रादमी जो 
खरीदना चाहते हैं पूछ दृके हैं-उत्तर शीघ्र दीजिये-* 
अ्राप का दास 
लक्ष्मण स्वरूप 
महलला खंदक, मेरठ-- 
#पीक्चा्री080 : 
]60 #फा। 882.5 
प७.6 +.0टम्राश्नणा४ 502007 
ध्ब्चा शी, 
वा हाढ ९85९ ०0 .)प्रद्यापराव 5दप05ए%. हैं ढ्या॥0! 20- 
शंडढ था 49768 0ण ए_ढ णवल्ा ण धार 5फ-/0086 ग्रह 
७९ 7९एां5९०१ 59 पार पम्ांइ) 0०णा एएठ6ल $6९. 622 0 ॥6 
(6596. | एठए पीला ए०एछ ल्ट] तां59०5८१व 0 (8/६९४ बलांणा 











१. यह अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी इसी के नीचे छाप रहे हैं। 
२. इस पत्र पर तिथि तारीख नहीं है। नीचे छापे जः रहे अंग्रेजी पत्र 
की तारीब के आधार पर यहाँ जोड़ा है । 

३. बंशाख शु० २, सं० १६३६ वि० + यह पत्र म> मु शीराम सम्पादित्न 
अऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ ३१७ पर छपा है। 





सं० १६३५] पत्र ३6६१ 


व गिल गरातॉ(2₹ 35 ॥ ॥8एट गरात॑ट्शाट्त 9६३६७ इछ्यात पर 
फल ग्रटएट5587 7. /ब्ववाक्ाशदाब विठता >प्रद्दाणाते $द्वाप5- 
जवां 3घ6 4 ९ ० 0७८९5 [छ० पपात/66त णि प्राए५४९॥४ 
थयाव क्रागारा ९०एारा], छा0 छां॥ ॥38५2 00 96 ९790- 
१९१-७९॥१९5 [एए९९५ 6 ॥0 ९6एढ था| ठफाटा वाएंतलााब। 
एाक्षा8०5 €5फुलव5९५. 
जग्पाड श्िफापिाए, 
7998२ ७ ४७7क्ष 8५ हारा. 





पपूणे संख्या ३०६] पत्र 
गवमिट कालेज, लाहोर। 
ता० २३-४-८२' 
श्री ५ पण्डित दयानन्द सरस्वती जी महाराज नमस्ते । डम श्षिब- 
नाथ और लक्ष्मीनारावण गवर्भिट कालेज के विद्यार्थी आप के रचित 
वेदभाष्य को पढ़ना चाहते है और इस कारण हमने प्रियाग वेदिक 
यन्त्रालय मे चिट्ठी भेजी थी और दश १०) रुपये का मनिश्रौरडर भी 
भेजा था उस चिट्ठी का उत्तर हम इस मे भेजते हैं 
चू कि हम विद्यार्थी है श्ौर बहुत रुपया इकट्ठा नहीं वचा सकते 
इस कारण हमने उन्हें लिखा था कि हम कम से कम दश रुपये साल 
भेजते रहेंगे आ्राप हम को प्रथम से झ्राज तक के नसबर भेज दे झ्लौर 
आये को भेजते रहें और यह भी प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारे पास 
जियदा दाम होंगे तो और भी भेजते रहेंगे बल्कि होसका तो इसी 
साल के प्रन्दर पिछली सारी कौमत भेज देंगे 
अब हमें आशा है कि आप उनको आज्ञा दे देंगे कि वह हमारी 
दरख!स्त को मन्‍्यूर करे और वेदभाष्य पिछले भेज दें ग्रौर आगे को 
भेजते रहें 
आप के दायानुदास 
बनाथ औ लक्ष्मीतारायण 








१. वैज्ञाख दु ० ६, क्षं> (६३८ वि० + यह पत्र म० मु झ्ीराम सम्पादित 
नऋ० द० का '६- है ६, पृष्द ३०६-३१० पर छपा है। 





१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


१० 


श्र 


२० 


३६२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्र विज्ञापन. [सन्‌ १८८5२ 


स्टूडंट गवर्भिट 
कालेज लाहोर 
इ्रछ0 प्षाप्त & 7.00:5प्रधा 8898) 
हएवटा ठ०5. (गाव्इल 
प.#म्ठरए., 





िण संख्या ३१०] पत्र-दचना 


[लाला मूलराज जी एम० ए०]' 





३११] पत्र-सचरा * 
लाला जीवनदास, लाहौर का पत्र]* 


पपृण संख 





[पूर्ण संख्या ३१२] पत्न-सचना 
[लाला कालीचरण का पत्र] 





[पूर्ण संख्या ३१३] पत्र 
इंक्रोब #वव0५ 2९597 
$ग्रा& ]9 (७५ ।882. 


१. ऋ* द० के पूर्ण संख्या ६५८(माग २, पृष्ठ ६८७)के पत्र के स्‍्रारम्म 
में दो पत्र भ्राने का उल्लेख है। उनमें से एक सूचना पूर्व पूर्ण संख्या ३०७, 
पृष्ठ ३८६ पर दौ गई है, दूसरे की यहां दी जा रहौ है। 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६५६ (मांग २, पृष्ठ 
६८८ )के पत्र में मिलती है। 

३. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६६१ (भाग २, एृष्ठ 
६६०) के पत्र से मिलती है। 

&. यहे पत्र बेंदिक मंगजौन (गुरुकुल कांगड़ी) पौष १६६५ वि« में 


था 





स० १६३६) कक श्ध्३ 


शा 
4 प8४९ 7९९शांए९८० ५0एए एणराफपफ्ग़ांट्श्षांणा कटइश्ावा॥? 
पाल वफ्ल050फ॥रां$5. 4 द्वा। $079 एव! व एक ॥0 क्‍$टा 
वा वा 6 एकल, <5०९एए 8$ 80 40एटा[8टाआशा।. -। ए0ए 
जांश ॥ (0 897८7 55 5७८), तं॥0]9 इलात + € 7२६. 0. ] 
छफुण्ला व जो] ग्राडए्ट (४० ०गणागर$ ता ज़ांग्रा, श्वात गा 
प्यार (0 5घ९॥ 5 5. 5 8 ०0एग- 
॥ 8७ झ, 
१०ण5६ कएट्तांथा।9, 
५. प्र, (०७, 
भाषा 
शिमता, आरगस प्रेस, 
शिमला १ %भई १८८२, 
महोदय, 
थियोसो फिस्टों के बारे में ऐेजी गई सूचना मुझे मिल गयी है। 
मुझे खेद है कि मैं इसे एक विज्ञापन के अतिरिक्त ग्रन्य किसी रूप में 
अपने पत्र में प्रकाशित नहों कर सकता। यदि झ्राप इसे इस रूप में 
प्रकाशित देखना चाहते हैं तो क्रपया मुझे १० रुपये भेज दें। मेरा 
अनुमान है कि छपने पर यह सामग्री टो कालम में आयेगौ, और मेरे 
पन्न में विज्ञापन का दर ५ रुपये श्रति कालम है। 
मैं हूं श्रीभान्‌, 
आपका आज्ञाकारी, 
डब्लू० एच० केरी 


पूण संख्या ३१४७] पत्र 
*सिद्धश्नी सर्वोषमा योग्य विज्ञात विज्ञ श्री स्वामी जी महाराज 
स्वामी दयानन्द जी को तावेदार चुन्नीलाल का प्रणाम व दण्डबत 





१. यह पत्र म० मु कौराम सम्पादित ऋ, 
१५ पृष्ठ ३९६-३६७ पर छपा है। 


० द० का पत्रब्यवहार' भाण 


भ्रूण 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३६४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञपन [सन्‌ श्८८२ 


पहुंचे अर्सा १॥ डेढ वर्ष का हुआ कि मुज को आप के दर्शन मेनपुरी 
में हुये थे तब से प्रारव्ण न्यनि होने की बजे से अब तक मौका दक्षनों 
का नहीं हुआ मालूम नहीं बम्बई कितने दिनों तक झाप के उत्तम 
बिख्यानों से पवित्र होती रहेगी यहां हजारों ग्रादमी दर्शनों की 
५ अभिलाषा में हैं मेरा नाम चुन्नीलाल जिलेदार नहर गंग मंनपुरी में 
श्राप के दश्न हुये थे ग्रव आजकल मैं अपने घर गंज दारानगर जिला 
बिजनौर में ठहरा हुआ हूं आशा है कि श्राप के आनन्द का पन्न मुज 
के गंज दारानगर 5 ही भिलेगा दूसरी प्रार्थना यह है कि १ विद्यार्थी 
अष्टाध्याई महाभाष्ण पढना चाहता है उस्के खाने कपड़ें श्रादि का 
१० सब प्रबन्ध हो गया है क्रपा करके जिस शाला में अच्छा पढ़ना होवे 
बहां भेज दिया जावे मुज को ठीक मालूम नहीं कि किस शाला में 
अ्रच्छे पढ़ने का प्रबन्ध है कृपा करके उस शाला के नाम से मुत्तले 
कीजिये त/कि उक्त विद्यार्थी को भेजने का वंदोवस्त किया जावे दया 
कर के नवेदन पत्र का उत्तर शीघ्र मिल जावे बड़ी कृपा होगी । 
श्र झ्राप का तावेदार 
चुन्नोलाल 
मुकी म हाल गंज दारानगर 
जेष्ट कइना ३ संवत्‌ १९३६" 
(आग्णाल्ल [.ब] खा|ब्रतश् 
र्‌० (03 चिप्पा 
छाज्रांण छा२007 
र.छ.ए 












(पूण संख्या ३१५] पत्र 
अगवन्‌ श्री स्वामिन्‌ महाराज ! आप के निकट से अभी ऋ० 
२५ पत्रे छपने को नहीं झ्राये कापी भेजने में ऐसी देर हुआ करेगी तो 
'ब आप कृपा करके ऋ० की कापी छपने के 








है" ईै 
२. यह पत्र म० सु: 
१: पृष्ठ ४८ पर छुपा है । 


जऔराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 


सं० १६३६| पत्र ३६५ 


लिये अ्रति शीघ्र भेजें । और यहां अक्षर बन के यथार्थ काम कभी नहीं 
चल सकता क्पोंकि यहां कम से कम चार पांच महिलने में तो अक्षर 
तथार होंगे और खर्च में कुछ बहुत भेद भी नहों पड़ेदा इस लिये सवा 
सौ या डेढ़मौ रुपयों का दो फांड पूरे का अक्षर अवश्य लेना चाहिये 
और शींशा की भी अपेक्षां है जो अ्स्‍क्षर जिस समय कम पड़ता है बह 
मिस्त्री उसी समय ढाल देता है। इस के लिये शाशा भी अ्रवद्य 
भेजना चाहिये। प्रब काम बहुत यथार्थ चलता ह कर्त्ता और कम 
का वंग्रुण्य विशेष नहीं है केवल साधन के वंगुण्य से कमती है जब 
साधन भी यथार्थ होवें तो एक फाम प्रतिदिन निकल सक्ते। इति । 
इस पत्र का उत्तर अति शीघ्र दीजिये क्योंकि आप के ही काम [की] 
हानि होतो है । तनखा भ्रधिक दी जाती है श्लौर काम कम होता है। 

ता० १० मई* 

ह० भीमसेन शर्म्मा 





[पण संख्या ३१६] पत्र 

*श्री स्वामिन महाराज ! आप के २ कृपापत्र श्राये* उत्तर नहीं 
दे सका पीछे से सब बात का उत्तर लिखू गा आप ने शीशे के भेजने 
का जो प्रबन्ध कि[या] सो तो ठीक है पर यहां का ढला ग्रक्षर ऐसा 
अच्छा न होगा जेसा मुम्बई क। इससे प्रार्थना यह है कि यदि हो सके 
तौ नीचे लिखा हुआ टंप भिजवादें तो वहत उत्तम होगा और जो 
संयुक्त भक्षर हुप्ला करेगे वा जिन की कमी पडा करेगी वह यहां बन 
जाया करेगे-पं» ज्वालादत्त को कल पत्र लिख भेजा है वह यहाँ रह 
कर १ मांस पं० भीमसेन के साथ काम करे फिर यह प्रबन्ध रहा 





१. यहां सम्‌ का उल्लेख नहीं है। इससे प्रगले पूर्ण सू्या ३१६ के सुन्दर 
लाल के तथा १३ मई १८८२ को लिखे हुए स्वामी जी महाराज के पूर्ण 
संख्या ६६४ (माग २, पृष्ठ ५६३-५६४) के पत्र को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि यह पत्र १० मई १८८२ तदनुसार ज्येष्ठ कृष्णा ८५ बुधवार सं*» 
१६३६ को लिखा गया था + 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ ४६ पर पूर्व मुद्रित(पूर्ण संड्या ३१५)प० मीमसेत के पत्र के पह्चाल 
छपा है । ३. ये पत्र हमे प्र:प्त नहीं हुए । 

४. इस पत्र का उसतर ऋ० द० ने १३ मई श्दूषर पूर्ण संख्या ६४ 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


३६६ ऋ्. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८र 


करे कि १ पंडित आप के साथ और १ यंत्रालय में और वर्ष दिन 
पीछे वदली हो जाया करे इसमें हमारा काम भी निकल जाया करेगा 
और वह भी १ बष॑ं तक अपन ग्रहस्थ में रह लिया करेगे ॥ शेष दूसरे 
लिखू गा और झाप कृपा 7 रहे स्याही भेजबा दीजिए छपने के लिये 
पत्र में विलकुल नही है सो आप सेवकलाल कृष्णदास से कह दीजिये 
वे भेज देंयेंगे ॥ 

चरण सेवक 

सुन्दर लाल' 


[पूर्ण संख्या ३१७] पत्र 
4,०06 89५६ $द्वाशशुं, 
॥08०० 00॥ १७७५, 882. 
प० 
इच्ञद्याएं 89क्ाधा0 585 
४०५ 76९59९ए०७९८० झआं, 

व क्रण्राए!ए कट 70 बछथा0जी९(6३९ पार लटका 
ए०पा चा।त॑ 49907 90277 8 ९ इणाह गाता) ।णा5$ 
&8$ (0 हएंतर जार वी ई0लंशा एठप्रााए- 

व्‌ क्वएट, ठाशाडु १0 ०07ञ्नंवैशाब0९ बीटा ता ग्राप 
ग्राणाहाँ5 छ़, छाए 00: सलॉक्ार 00ए९॥रंशा०९३, 





(माग २, १८5 ५६३-५८४) के पत्र में दिया है। म० मुजशीरास जो की 
टिप्पणी--“पण्डित औयसेन जौ के पूर्व पत्र पर ही इस पत्र का लेख है। जिस 
के भ्रन्त में चरण सेवक सु-दरलाल लिखा हुआ है। ज्ञात होता है यह वही 
रायबहादुर सुन्दरसाल हैं 'जनके निरौक्षणाघौन वेदिक यम्त्रालय प्रनेक दिनों 
तक रह चुका है। 

१. इस पर कोई तारीख नहीं है। पं० मौमसेन के १० मई श्ष८र के 
द्रोने से यह्‌ भी १० मई श्षदर का ही है । 
मैगजान (गुु कुल कांगड़ी) पौष १६६५ वि में 


पत्र पर ही लिखा 





३० बह ५ 
छपा था । 
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व द्या) शा, 

१४607 ग050 60८0[6व॥ 5€५क॥।, 
उ्ज्रक्षोद्या जगह, 
इण्टालंकाए, 0798 59], 
(.बीठा€, 

भाषाये 
लाहौर आायेसमाज, 
१० मई १८८२ 


सेवा में, 
आमी दयानन्द सरस्वती, 
परमादरणीय महोदय, 

मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करता हूं 
जिसमें श्राप ने विदेश जाने पर मुझे जिन नेतिक शिक्षाओं का पालन 
करना चाहिये, उपर सम्बन्ध में उपदेश दिया है। फिलहाल मैंने 
इंगलैण्ड जाने का इरादा त्याग दिया है। इसका एक कारण तो यह 
है कि मेरी माता का प्रेम इसमें बाघक हैं, कुछ अन्य अख्ुविधायें भी 
इसमें कारण हैं 





स० १६३६) क्त्र ३६६ 


“दि झाय॑”! पत्र के उम्पादक लाला रतनचन्द बेरी ने थियोसो- 
फिकल सोसाइटी की सदस्यता पे त्यालपत्र टे दिया है किन्तु इसके 
कुछ भिन्न कारण हैं। यह उनकी ठौहि है! वे कहते हैं कि यह 
सोसाइटी ग्रनेक झामलों में विर के अनिताये सिद्धान्त को 
नहीं मानती तथा भूठ प्रेत जेसी में विश्वास करती 

॥ उनकी राय में इस सोसा कुछ भी भला नहीं 
हो रहा है। इन बातों से ज्ञात डोसा हे; उन्होंने उन वास्तविक 
कारणों को प्रकट रहीं कि फलस्थ रूप वे थियोसोफी से 
प्रथक्‌ हुए हैं। परन्तु झे कारण भी ज!नते हैं। इसके ग्रति- 
रिक्त मैंने उनका त्यागत्र देझ्ा भी : जो कुछ लिखा है 
वह सुनी हुई बातों पर ही झाघारित है ; तथापि इनके इस वक्तव्य पर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । सदि हम "दि झ्राये” को 
आ्रायंसमाज का मुखपत्र बनाना हैं तो क़ष्या प्रधान के नाम 
एक विश्येष पत्र लिख कर अपना परामश् दें । 

पं० अाख्यानन्द का चरित्र सन्देहास्पद है । इस पर कोई टिप्पणौ 
करना व्यर्थ है। राष्ट्रभाषा को लेकर लाहौर के हिन्दुओं ग्रौर मुसल- 
मानों में महान ग्रानदोलन उपस्थित हो गया है। हिन्दू हिन्दी का 
समर्थेत करते हैं जब कि मुसलप्तान उदू का पक्ष लेते हैं। गत एक 
पखबाड़े से निरस्तर ग्रपने मत के समयन में व्याख्यान दिये जा रहे 
हैं श्रोर यह सिलसिला जारी है। इस महत्‌ उद्देश्य के लिये हमने 
अपना पूरा ध्यान लगा रखा है। शिक्षा श्रायोग के समक्ष गवाही 
देने के लिये हिन्दू समाज की ओर से भाषा-प्रचारिणी सभा ने लाला 
सूलराज एम० ए० को अपना श्रतिनिधि छुना है। 

यह जानकर दुख हुझ्ना कि शुन्शी कन्हेयालाल प्रलखधारी का 
इसी मास की पहलो दारीख को निधन हो गया। मैं ग्रापके समक्ष 
भारत में एक ऐंग्लो झायन कालेज खोलने का प्रस्ताव रखता हूं । 
संयद अहमद खां ने एक बार और सुसलमानों को नवजीवन प्रदान 
किया है और इसका प्रधान कारण है उनके द्व/र। उस शिक्षण 
संस्थान श्र 
आन्दोलन « 

“विद्या लाश 5 
पत्र लिख कर यूलिछ 
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बहुत अच्छी खबर भेजी है, किन्तु जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो 
जाती, हम इसे अपने पत्र में नहीं दे सकते । 
बतमान के एक मात्र देशभक्त, आपके प्रति अपना हादिक घन्य- 
वाद करते हुए मैं अपने इस विनम्र पत्र को समाप्त करता हूं । 
डू मैं हूं महोदय, 
आपका अत्यन्त प्राज्ञाकारी, 
सेवक, 
जवाहरसिह 
मअन्त्री आयंसमाज, लाहोर। 


++६०:-- 


१० [पूण् संख्या ३१८] पत्र-सचना 
[राजा दर्गाप्रसाद, फरुंख्ाबाद का पत्र] 








ख्णा ३१६] पत्र 
ओो३म* 


श्री मुम्बई वन्दर महा शुभस्थाने स्व शुभ ऊपमा लायक 
दयासागर जगद्विख्यात पुज्य श्री ६ स्वामी दयानन्‍्द 
»ग्य लिखौ इटावे से पं०» ब्रजमोहन लाल शर्म्माका 
अज्भीकार हो प्रत्र कुशलं तत्रास्तू श्रागे सविनय 
समाचार रानते ० 

१ श्राप के शुभ गरुणणण तथा परोपकाररत स्वभाव देख और 
सुन कर परम प्रानन्द हुआ के अवश्य आप से मेरी अभिलाषा पूर्ण 
होगी- और वह अभिलाषा यह है के मुझ अल्पबुद्धि को आप से वेद 
शाखा तथा शिल्लान्तरगत ग्रयोग वाह: वर्ग के विषय में कुछ पूछना, 
है सो कृपा कर परोपकार की रीति से दया कर पूछने की 








१. इस पत्र की सूचना ऋ*७ द« के पूर्ण संख्या ६६५ (माग २, पृष्ठ 
६६५) के पत्र से मिलती है । 

२. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग 
३, पृष्ठ ३६१-३६२ पर छपा है। 


२५ 


सं० १६३६] पत्र ०१ 


आ्ाज्ञा दे कर अपना नाम साथंक कर इस नाशवान संसार में जस 
लीजियेगा तो मेरे पर वडा ही अनुग्रह करियेगा--मुझे तो आप 
सरखे महा पुरुषों कौ रीति से अत्यन्त हृढतर विश्वास है के आप 
जरुर कृपा कर प्रइन करते की प्राज्ञा देंगे क्योंके परम्परा से यह 
रीति चली झ्ाई है के सत पुरुष परोकारार्थ बड़ा बड़ा श्रम करते रहे 
हैं तो ये कितनी बात है इस में तो केवल वाग व्यापार ही है इस से 
आप जरुर इस बात को अंगीकार करेंगे. बार बार ज्यादा क्‍या 
लिखू' इस पत्र का उत्तर कृपा करश्रमन विचार प्रीति रीतिसे 
शीघ्र ही भेजियेगा जिस से चित्त शान्त हो और आपका जस गाऊं ॥ 
जंसा हो वैसा पर उत्तर जरुर कृपा हो- ज्यादा क्‍या लिखू' झ्ाप 
बड़े हैं ज्यादा लिखना अविज्ञा है। 

२ भौर जो कहि पत्र में अस्त व्यस्त तथा ग्रनुचित श्रादि दो 
होय सो कृपा कर क्षमा करियेगा क्‍यों के मुझे आप योग्यपन्र लिखने 
की बुद्धि नहीं हैगी इस से जैसे बड़े बालकों पर सदा क़ृपा रखते है 
एसे ही आ्राप भी मेरे पर रक्खोगे. किमधिकम्‌ । 

द० आप के ग्रनुचर पं० ब्रजमोहन ला० श० के 
ठिकाना-विश्रान्त घाट पर संरूया ५८ 

उत्तर के बास्ते टिकट एक भेजा है' सो अ्रद्भीकार करियेगा. 
चिंट्री लिखी शुभ मिति ज्येष्ट शुक्ला ५ चंद्रवार सम्बत्‌ १६३६ का 
मुताबिक तारीख २१ मई सन्‌ १८८२ ईसवी* घुभम्‌ 





[पूर्ण संख्या ३२०] पत्र 
तपोनीधी स्वामी महाराज 


मुकाम संबई 
.. आपने क्रया 











३. उत्तर के लिये टिकः 
दिया होगा; परन्तु यह उपलब्ध नहीं हुआ्ा । 

२- ज्येष्ठ शु० ४ सं० १६३६ वि 

३. यह पत्र म० मुश्चीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रब्यवहार भाग 
१, पृष्ठ २६९३ पर छपा है । 


पत्र का उत्तर झदश्य 


५१ 


१« 


२५ 





१५ 


२५ 
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के खत भेजा' सो पोहचा हाल मालुम हुआ. आपके ठेरने के वास्ते 
जगा भान दादा के वाग में तजवीज की हे. वाहा पर पानी भौ झाछा 
है. दुसरी जगा वस्ती में घानी सोय कर नहीं हे. आप जिस रोज 
याना देवेंगे. तावेदार सेबा करने में हाजर है. हम पर 
ट्रष्टि रहे, हेवीदन्यापना तारीख २७ माहे मई सन्‌ १८८२ ई* मुकाम 
खंडवा. 





खंडेराय पाडुरंग 
का० कला ग्राफस कोर्ट 





(पूरे संख्या ३२१] पत्र-सचना 
दास सुलराज बम्बई का पत्र] 
शास्त्रार्थ के विषय में काडे 

ज्येष्ठ सुढ १५ ।* 








[पूर्ण संख्या ३९२ 


डॉरेम्‌र 
स्ते कई कृपा पत्र झाये* परन्तु मैं उत्तर न दे सका 





अगवन्‌ नमः 


१. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुझा । 

२. ज्येष्ठ शुन १० सं० १६३६ वि० । 

३. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पत्र भ्ौर विज्ञापन! के पूर्ण संख्या 
६६८ (साग २, पृष्ठ ६६८) के पत्र में मिलती है। ठाकर दास मे “दयानम्द 
सरस्वती मुख चपेटिका' प्रृष्ठ ४० पर लिखा है--'उस पौछे हम मुम्बई में 
आकर टपाल (-- पौस्ट झ्राफिस) की मात एक कार्ड स्वामी जी के पर 
ज्ञास्त्रार्थ करने के वास्ते लिखा', इस पत्र का उत्तर ऋ० द० कौ प्लोर से 
सेवकलाल क्ृष्णदास ने दिया था । द्र०-- पूर्ण संख्या ६६८, (माग २, पृष्ठ 
६६५) । 

४. जून १८5२३ उक्त तिथि भौ पूर्व संकेतित पूर्ण संख्या ६६८ के पत्र 
में दी है। 

५ 7ह पत्र म० युशौराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार! भाग 
ह, पृष्ठ ४२३-४२६ पर छपा है। 

६. ये पत्र हमें नही मिले । सम्भवत: इनमें से एक पत्र १३ मई शृ८८र 


स० १६३६) पत्र ०३ 


कारण यह है कि मेने प्रबन्ध किया था कि २० तथा २२ तथा २४ 
फर्मे प्रति मास छपा करें परन्तु यह कम्पाजीटर लोग बड़े 
होते हैं इन्होंने लडभिड कर मेंरों वनारस वाले को निकाल दिया और 
फिर पग्राप वदमाशी से काम करने लगे और 2? अ्रदुभृत बात यह हुई 
कि पं० देवीप्रसाद मंत्री आय्यं समाज ऐसे बिगड गये कि स्याज से भी ५ 
नाम कटा लिया भौर आप की भी बुराई करने लगे झोर हमारे झल्प 
बुद्धि पं० भीमसंन को भी बिगाड़ने लगे उन से व्याकरण पढ़ने का 
आरंभ किया सो पढ़ना पढाना तो कया झ्राप को बनाई हुई पुस्तकों 
मैं भोमसेन से श्रशुधिया निकलवाया कर ओर उन को ऐसा कुछ 
समझा दिया कि श्राप स्वामी जी से भो भ्रधिक उुद्धिमान पं 
और प० भीमसेन नट खट नहीं है पर भोल; है संसार के छल छिट 
कुछ नहीं जानता है जैसे कोई बातौ पर चढादे बसा ही चढ़ ज॑ 
है ॥ १० तथा १५ दिन तो मुझ को क्रोध रहा और मैं किसी से नहीं 
बोला पर पदचात क्रोध को शांन्ति किया और स्बकारय साधयेत० इस 
शब्द को स्मरण कर दोनो मनुष्यों को समझाना झ्लारम्भ किया थोड़े 
दिन मैं भीमसेन तो सौधा हो गया पर देवीप्रसा[द] छी पह: १५ 
बात तौ भ्रब नहीं पर हां कुछ कुछ सीधे हुऐं है श्रव कुछ हमारे झति- 
सहाई तौ नहीं है पर विरोधी भी नहीं रहे मौर कुछ कुछ स। 
करने लगे है यह्‌ कारण काम बिगडने का रहा -और दयाराम जी 
का यह हाल है कि विद्या और बुद्धि उनकी बुहरत थोड़ी है और विना 
दूसरे की सहायता से काम कुछ नहीं कर सकते है इनसे केवल इतनः २० 
ही भरोसा है कि ग्रादमी ईमानदार हैं हाथ ऐेर से भ्राप भी दिन भर 
मेहनत करते है प्रौर प्रन्य मनुष्णों को भी खूब देखा करते है ॥। जब 
तक रामनारायण प्रयाग में रहा पंत्रालय क। काम बहुत भ्रच्छी तरह 
से चला पर जब से वृह इटाये को बदल गय। तब से अलकत्ता जरा 
गड़ बड़ रहता है मुझ को इतनी भी फ़ुरसत नहीं कि १ घंटा 
काम करदू दूसरे तीसरे दिन जब दय।राम जबरदस्ती मेरी छा' 
छढते हैं तब दव-दबा कर थोडा काम जो ग्रत्थन्त जरूरी होत| 
देता हूं. पं० बालमुकुन्द श्रे इतनी सहायता द्वोती है कि महीने के अन्त 




















र्५ 
















सकता है । उसमें सीसा 
ज्ञ इस पत्र में सुन्दरलाल ३ 


पूर्ण संर्या ६६४(मभाग २, पृष्ठ ६६३-६६४) 4 
स्याही भेजने का उल्लेख है । उसकी प्राप्ति का 
ने किया है। 


१० 


१५ 


४०४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्य८घर 


में एक वा २ दिन महरूत कर क॑ वेदभाष्य रवाने करा देते हैं ॥॥ पर 
कायम यंत्रालय का चला जाता है किसौ प्रकार से रुका नहीं है हां 
वत्ते बुहृत सी बाते जो उन्नति की में सोचता हूं सो नहीं कर 
हूं । आपने सीसा सुरमा सिहाई भिजवा दीना है श्रौर कागज 
को भी प्रबन्ध हो गया-अब दो बातें और चाहिए १ तौ दूसरा पंडित 
और २ दूसरा मैनेजर ॥ पंडित की जरूरत यो कि दो मनुष्य 
होने से यह्‌ आराम है कि जब कभी कोई बीमार हुआ अ्रथवा और 
हो कोई कारय्यं से काम न कर सका वा कभी मगरापन करने लगे तो 
दूसरे आदमी उस की जगह कर दिया जावे नहीं तौ पंडित जी के 
बिना सब काम मिट्री है भर्थाति हप और सब यंत्रालय पंडित जी के 
ही आधीन रहै इस कारण दूसरे पंडित की श्रति आावश्यक्ता है 
ज्वालादत्त को मैंने लिखा था तो आने को राजी तौ पर तंखाहे के 
वास्ते पैर फहलाता है न मालूम अपनी ही इच्छा से वा भोमसेन के 
इसारे स्े--मे ज्वाज्नादत्त का कार्ड आ्रापके पास भेजता हूं जेसौ ग्राज्ञा 

















होय श्राप लिख भेजें जो माप्तिक ज्वालादत्त को दंगे वह ही भौमसेन 
को हा मेरी तजबीज यह है कि यह दोनौ मनुष्य नोकर 






मऔर +# पास काम करे और १ वर्ष 
। झ्र्थाति यंशाजय वाला आप के पास और 
जाया करे ॥ आप जेसी प्राज्ञा करे 
दू मंते 7ह लिखा था कि १५)का मासिक 
है के पास रहोंगे तो भोजर अधिक मिलेगा-- 











रहे और पत्रव्यग्हार अच्छी तरह से होय 
जल्दी जाय आप समर्थदान और फर- 
और य& लिख दे कि जो राजी होय 
की वुहृत झ्रावदपक्ता है कारण यह है 

ऐसे; >जुमान होता है कि आज से 
सुके ३ महीने के लिये ब्रह्मा के 


खाबाद को 
प्रो प्रयाग को चला 
कि अभी निश्चय तो नहीं पर- 













है ४ऋऊर्थ >जे अनजाय ६ ऊुनें। 

थ ५ भो ६ दिन का रास्ता जिहाज से 
दर यहाँ दूसरे मनुष्य की आव- 
#4७५३ द्वन 5 समर्थदान को और फरखावाद 


फौरन प्रयाग चला आवे-- 


दोनो उनके ७४ “फल 


स० १६३६९] पत्र डण्श्‌ 


पिछले महीरे मई में २० फार्म छपे है और आप कौ क्रपा से २० 
तथा २२ से कम ग्रव नहीं छवैंगे श्रोर १? ब।त और यह है जिस को 
सुन आप भी प्रसन्न होंगे कि आप के इस ७रुण सेवक को श्रीयुत 
जनरल वहादुर ने खिताब “रायवहादुर” की दिया है;। यह केबल 
आप ही के चरणे का प्रताप है ॥' 

प्रयाग १ जून सन्‌ श्८८रों चरण सेवक 

सुन्दरलाल 








[पूर्ण संख्या ३२३] पत्र-छचना 
खिण्डेराब पाण्डुरंग का पत्र ।]* 


[पृण संख्या ३२४] 





सिरी स्वामीजी महाराज प्रमात्मा जायते ॥। नमस्ते 
रिसाले श्रारया दरपन से जो ३१ मई ८२ को जारी हुभा है बुहत 
शोग हुआ - मुजशी जगन्नाथ दास ने जो झारपा प्रइनोत्री* नाम ईक 
पुस्तक बनाई है जोर झामे उस पर बंका लिख भीजी मुनज्ञी ईद्रमुन- 
जी प्रधान झ पाज मुरादाबाद को भी सुनागिआ के आप्ने 
सखत थुस्त लिखा अब मुदशी जगन्नाथ दास ने आरग्रा दरपन में 
हैं॥ जो आप वी तरफ से सब भिमांजों को शक में 

























१. इस पत्र भें ।लखे “दूसरे संनेजर का श्रबन्ध कर का उत्तर ऋ० द० 
ने ११ जून १८८२ के पूर्ण सख्या ६०१ (माग २. १ैष्ठ ७००) के पत्र में दिया 
है। २. ज्वेष्ठ ० १५, सं० १६३६ वि० । 

३. इस पत्र की सूचना ग्ग्मिम पूर्ण संक्या २२८ (पृष्ठ ४११,) के पत्र 
से मिलती है + 

डे. यह पत्र म० बु्चीराम साणादित हु» ए का प्र ब्यवह!र” भाग 
१ ८8 ३११-३१२ ५२ छपा 

५. जगन्‍्ताथ कृत आवंप्रर८ 
द० के पत्र और विज्ञापन के 
पर छपा है। 











१० 


श्र 


२५ 


४०६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सद्‌ १८८२ 


रिसाला कुल समाजों में नहीं जाता लेकिन फिर भी बृहत जाता है 

महाराज जी ग्रेसे ग्रेसे काम सब क़िता हेके पुरूतः खेती प्र ओले 

पणते हैं भ्रब प्राथना ये है के आप क्रपा कर के चुप हो रहैं शोर झाये 

को भ्रेंसे लाईकों का दिल न तोणो । अगर येह उलती मेरी आप सान 

५ लें तो अरब कुछ नहीं गेझा मानना वाजब हैं वरना निफाक के सबब 

ओक भ्रेक हो कर सब त्रफ फिर वेसा ही अंधेर मच जावेगा मुनशी 
इंदरमुनीजी को मेने लिखा हे बुह भी उम्ेद हे के मान जाईगे 

आ्राप भौ खिमा कौजई 

७-४५-८२* लेखराम'* मंत्री 

आरया सिमाज पऐेशाबर 


१० 
सब झारया भायों की ओर से दसबसना नमस्ते भाई रूरम 
सिंगजी को भी नमसते ॥ 
लेखराम-- 
[पूर्ण संख्या ३२५] पत्र 
१५ नोटिस! 


छ0जा०४७, ! 3॥ उए76 882, 
० 
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८ वा वाज्ञाए्लल्त 09 0प: सींलाए 8 शकबोट्दा 085 
२० 'भै०्गाश ाक्षांएफा- ण॑ (एुएक्राजकी4 : कह्यांबप0 धवात॑ 
गए 7९झंता)ह गी ठिज़ाए2५, प्रए ६ 09ए८: णी (6 उषा 
कलांहांक, छठ ए0ए ऊरंति ढ व९एसबार प्राशापंगा 





३. यहां महिता ५ (मई) अशुद्ध है। जून होना आहिये। प्रात ७-६- 
८२ । क्योंकि पत्र के आरम्भ में ३१ मई ८२ के झायंदपंण का उल्लेख है ! 
२५ भाषाढ़ कृष्णा ६. सं० १६३६ बि०। 
३- ये लेखराम श्री लेखराम प्रायंमुसाफिर हैं। 
३. यह नोटिस “दबानन्द सरस्वती मुख चपेटिक।' भाग १ के (घ्5 ४१, 


४२ पर छपा है। 


स० १६३६] पत्र लंड 
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छ6 बतरांल्व्त व ग्रल प्रबल वठवातड़ एप प्ं॥96 वा 
€075९९०ए०शाएट हालत, 
१०एण" 5 प०।ए, 
($शा०१) शंका ज्ञात फिशर 
श्‌ $छ0755 काशी) (७८! 
(टुजराती भाषाथं) 
5 लोटीसनो सारांस* 
मुंबई, तः-१३ मी माहे जुत १८८८ 
पंडित दयानन्द सरस्वती स्त्रामी णोग्य- 
श्० अमारो कुल ज॑नमठःठुकायी लाला ठाकोरदास मूलराज रेवासी 
गुजरांवाला प्रांत पंजाब द्ाल मु बर्दमां रहे छे एणे प्रमोने एवो रीतें 
खयर ग्रापोके धमंना सवंडएां जाणी वुजीचे तेना मनने दु:ख झापवा 
साहू तमे पोतानः सत्याथप्रकाश नामना पस्तकनां बारमा समुल्ला- 
समां पृष्ठ -४०२ मां जैनधमं थी विरुद्ध एवा बीजाकाई 
१५ पर्मोना ग्रस्थोम्मांधी केटलः एक इलोक लेईने ते इलोक जैनधमंनाज छे 
एवो फही पा छे. उपला पुस्तकमां आप इलोक लखती बखत जे 
घना उरल्दीसांथी रीषः छे ते धर्मनों मत जेनधर्म थी प्रत्यन्त जुदो 
छे, एवी तमो ने पूरे पूरी ख़बर हती. 
ए लिबाव अमने एदी खबर पड़े छे के अमार। कुलें, “ग्राश्ने इलोक 
२० जेनधम वियेना होय तो हे कया ग्रंथना छे ते सिद्ध करी आपों 
तो झा जेन धर्मंन! इलोक के एवो जे तमें तमारा पुस्तक्मां लख्यु छे 
ते तमारो लखब्‌ एाल्लो खंदी लईमे जेन धर्माडुसारी लोकोना अन 
श्रमारा कुलना मनने ने धर्म संबंधी दु:ख आप्यु छे, ते बाबदनी माफ 
मांगो” एबो रीतें तमोने घणा वक्त जणाव्य छतां तमें बखत॑ जुदा 
२५ जुदा प्रकारता मलताज बाना आपो छो. 
तो हवे श्रमारा कुलना कह्ेवा उपरथी तमोने एम जणाबोंयें छे 
ग्रेंके तमोते आए नोटीस पोहोक्या थी एक अ्रठबाठियामां उपला 
इलोक जंनछमंना छे एवं जे तमारु बोलबुं छे ते पाछु खें मे 
भ्रमारा कुल तथा बीज जैन मतानुयायी एओ्नोनी पासेंथी अ्रहीं मुंबई- 
सरस्वतो मुख- 
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मां निकलता रोजिंदा वतंमान पत्र द्वाराए अंग्रेजी तथा गुजराती 
भाषामां उपला इलोक लख्या बाबदनी माफ मागवी अने ते इलोक ते 
उपला पुस्तकमांथी ज्यां सुधी काहाडी नाख्या न होय त्यां सुधी तेनी 
प्रत कोई ने झ्रापवीं वहीं. एम जो तमे नहीं करशो तो हवे बीजी 
नोटीस तमोने प्राप्याविना भ्रमोने बीजो विचार करवो पड़े अने ते 
बाबदं तमोने जवाबदार थतु पडशे. 
स्मिथ अने फ़िवर 
हायकोर्टना सालिसिटर 





[पूर्ण संख्या ३२६] 5 

"श्रीमत्‌ परिब्राजकाचाय्यं श्री ४ स्वामि दयानन्द सरस्वति जो 
नमस्ते-- 

विदित हो कि मैं लखनऊ से वदल कर एक मास के लगभग व्य- 
तीत हुग्ना यहां गोण्डे में श्राया लखनऊ समाज में मेरी जगह बाबू 
हरनाम प्रसाद जी मंत्री हुए ईश्वर की कृपा और प्राप के अनुग्रह मे 
लखनऊ समाज का द्वितीय बार्षिकोत्सव* बड़े उत्साह और ग्रानः 
पूर्वक समाप्त हुवा-बहुत दिनों से श्राप का कुशल समाचार नहीं 
मिला एतदथ् प्राथना है कि यद्यपि श्राप के अ्रमूल्य समय में विध्न 
होगा तदपि कृपा कर कुशल पत्र भेजये--यहां वेदादि का चरचा 
सवंथा स्वप्नवत है केवल अपने उदर पोषण और विषय सेवन के 
सिवाय यहां के नगर निवासी वेद चरचा तो स्वप्न में भी न करते 


१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग 
६, पृष्ठ ३९८-३६६ पर छा है। 

२. द्वितीय वार्षिकोत्सव कब्र हुआ, इसका परिज्ञान हमें नहीं हो सका। 
मम्त्री हरनाम दःस के १० सितम्बर १८८२ के आगे छापे जा रहे पूर्ण संख्या 
३५३ के पत्र में भी द्वितीय बाधिकोत्सव का वर्णन है। लखनऊ ग्रायं समाज 
की स्थापना वेशास्र कृष्णा १५ (३० होना चाहिये) रविवार संवत्‌ १६३७ 
९ ज+€ मई १८८०) को हुई थौ॥ श्रत: द्वितौय वाधिकोत्सव ६ मई श्द८२ 
के पश्चात्‌ मनाया गया होगा । 
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होंगे मैं ग्रभी विदेशी होने से यहां कुछ वेद मत का चरचा नहीं कर 
सका समय पाने पर यथा दाक्ति प्रयत्न किया जायेगा आप गोरक्षा 
विषय का समाचार लिखें कि कहां-कहां से हस्ताक्षर हो कर झा गए 
हैं और कितने हस्ताक्षर हो गए हैं और कृपा कर हस्ताक्षरार्थ जो 
आप ने दो पत्र छपवाए थे और लस्हनऊ में भी उन की प्रति आप ने 
वाजपेई जी के पास भेजी थी उन्हीं पत्रों की एक प्रति मेरे पास भी 
भेज दीजिये हस्ताक्षर कराने में यथा शक्ति प्रयत्न किया जावेगा 
और जितने हस्ताक्षर होगे आपकी आ्ाज्ञानुसार सेवा में भेज दिये 
जांयगरे और भव आपके पास शीघ्र वेदभाष्य पूर्त्यर्थ के पंडित नौकर 
हैं" । इति ॥- 
आप का दास 
चन्दन गोपाल 
पता हस्ताक्षरी-- 

चन्दन गोपाल, ओवर सियर 
दफतर डिस्टुक्ट इड्जिन्यर साहब 
नगर गोंण्डा, देश अवध 

टशक्चा6क्ा 9074-0४९७7४०९७ 
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[पे संख्या ३२७] पत्र-सारांश 
मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निर्मित भ्रश्नोत्तरौ के विस्तार पूर्वक 


उत्तर प्रमाणों के साथ भेजिये ।* 
कालीचरण राम चरण 








१. इस पत्र पर किसी तिथि वा तारीख भादि का निर्देश नहीं है। इसमें 
आयंसमाज के द्विती कोत्सब, जो € मई १८८२ के पश्चात्‌ मनाया 
गया होगा । उसका उल्लेख है । उसके लगभग एक मास बाद यह प्र लिखा 
गया । अत: इसे जून १८८२ के मध्य में रख रहे हैं । 

२. इस पत्राशय का निर्देश बाबू दुर्गादास के नाम लिखे ऋ० <० के पूर्ण 






स० १६३६] पत्र कर 


[पं संख्या ३१८] पत्र 
॥ श्री* 
तपोनीधी स्वामी माहारांज 


मुकाम बंबई 
सेबक खंडेराव पाडुरंग का नमोनारायण. आप को चारि दीन 

हुये कार चौठी के जवाब में भेजा पोहच गया होगा. झ्राब आप बंबई 
से कब चलेंगे लीखेंगे. जगा झ्राप के वास्ते बस्ती में श्रीमंत राव 
साहाब भुसकुठी बरानपुर वाले ईन की हावेली तजवीज कर रखी है. 
और व[]ग मे भी जगा पहले देख रखी हे. वो भी मिल जावेगी. 
क्योकि महाराज सौघींप सरकार की सवारी कब आवेगी पका हाल 
नहीं मालुम होता. ग्राब ईन दो जगे मे से जो झाप पसंत करेंगे वाहा 
पर सामान रखवाने का बदोवस्त कीय। जायेगा. बस्ती में जरा झ्राड़- 
चण होगी. बाग मे हावा पानी का सुख हे. लेकिन बस्ती में प्रापकी 
आने के सीधे जरा फासला होगा. आगर बरसाद न पड़ेगी तो बाग 
में सब तजवीज करेंगे आ्रापको मालुम होनेकु वीनंती की हे चलने के 
आवल क्रपा करके खबर भेजेगे तो ग्राछ्धा होगा जास मे बंदोबस्त कीया 
जायगा. है बीद न्याय पन्‍थां १७ माहे जुन १८८२* मुगे खंडवा 

व्डेराव पाडुरंग 

का. क्‍्लाक आफ कार्ट 





[एस संख्या ३२६] पत्र-म्चना 
बाबू ननन्‍्दक्रिशो रसिह जयपुर का पत्र झास्त्रार्थ के विषयमें |]? 

















संख्या ७०० के पत्र (भाग २, प्रृष्ठ ७३४ पं० १० से पं० १४) में मिलता 
है। वहां 'चिट्ठी घर चिट्ठी भेजने” का उल्लेख है। हमने एक पत्र बनाकर 
यहां रखा है । 
१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पदित ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ २९४ पर छपा है। २. वेज्ञाख छु० २ सं १६३६ बि० 
३० इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६६६(माग २, पृष्ठ ३६५, 
पं० २२) से मिलतौ है । 
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प्ूण संख्या ३३०] पत्र-सारांश 
गोकरुणानिधि के विषय में ४० सहस्र मनुष्यों के हस्ताक्षर ।* 
राजाधिराज नाहरसिहं 


[पर संख्या ३३१] पत्र 
है श्रीमत्परमहंस परिब्राजयाचायं स्वामी' 
श्री श्री दयानन्द सरस्वती समीपे 
पत्र आपका चंत्र शुक्ला द्वितीया का लिखा' हुश्रा आया जिस के 
अवलोकन से परमानंन्‍्द हुआ झ्राप के झाज्ञानुसार गोकरुणानिधि के 
विषय में पत्र पर चालीस सहस्र मनुष्यों की तर्फ से सही करके भेजी 
१० हैं' सो भ्राप अवलोकन करेंगे झ्राह के दसंनों की अहनिश झ्रभिलासा 
रहती है क्यु कि श्राप ज॑से महात्मावों के दसंन से ऐहलौकिक स्‍ग्रौर 
पारलोकिक दोनों सिद्धि मिलती है आपके पत्र का उत्तर भेजने में 
बिलंब हुआ इसका कारण राज्य कार्य की आवश्यकता हुई इससे 
क्षमा करें और राजकुमारों की पाठशाला के विषय में ज्यों स्‍्ापने 
३५ लिखा के भ्रायंकुल भासूकरों ने करना स्वीकार कर लिया है सो इस 
लिपी को देखकर अत्यन्त ही हषं हुआ क्‍योंकि बहुत दिनों से हमारी 
ये ही इच्छा और अभिलाषा थी बहुत दिन बिदित हो जाने से ज्ञात 
नहीं होता के भ्राप कहां स्थित है सो जहां पर झाप होवे वहां से कुछ 
सूचना अवश्य कर देवें श्रौर यह भी प्रार्थना दै,कि जब मम्बई से इस 


२० १- इस पत्र का भ्राक्षय राजाघिराज नाहरसिह जी के प्रागे पूर्ण संख्या 
३३१ के पत्र में तथा ऋषि दयानन्द के पूर्ण संक्या ६८० (मांग २, पृष्ठ 
७०८-७१०)के पत्र में मिलता है। वहां इसे रजिस्ट्री से भेजने का उल्लेख है । 

३. यह पत्र १० चमूपति शम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” भाभ २, 
पृष्ठ १७-१८ पर छपा है। 

२५ ३. यह पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संख्या ६३६ (माग २, 
इ५ठ ६६६-६७०) पर छपा है। 

४. इस पत्र कौ पहुंच और उत्तर ऋ० द० ने श्रावण बदी ४ मंगलवार 
ख्र० १८३६, पूर्ण संक्या ६८० (माग २, पृष्ठ ७०८-७१०) के पत्र द्वारा दिया 


है + 


सं० १६३६] षत्र डश्३े 


तरफ गमन करने का मनोर्थ आप का होवे तो उस समय हम को कुछ 
सूचना जरुर करै और शाहपुरा भौ पावन करें और ये भी हमारी 
इच्छा है कि आपकी निर्मित कौ हुई पुस्तक वेदान्त प्रकाश ग्रादि 
मगबाई जावे सो इस विषय में भी आप लिखें के वो कहां मिलती है 
है प्रौर जिन पुस्तकों का मगवाना आप हमारे बास्ते आवश्यक समझे 
उसका एक सूचक पत्र भी भेज देवें और झाप के किसी शिष्य की 
बनाई हुईं एक पुस्लक जिसका नाम पोप लीला' है वो भी येदि झ्राप 
के पास हो तो भेज देवें कृपा करके कुशल पत्र भेजते रह किमधिक 
बहुज्षेपु मिती असाढ़ शुक्ला ८ सम्वत १६३८ को हस्ताक्षर राजा- 
घिराज नाहरसिहस्य । 

[पूर्ण संख्या ३३२] पत्र-साराश 

विशेष यहां का वंमान द्वितीय पत्र में लिखू गा ४ 
समथंदान 


[पूर्ण संख्या ३३३]... पत्र-सारांश 


गोरक्षा की सही भेजी ।* 
रूपसिह 











१. इस का निर्देश “ऋ* द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संख्या ६६४ 
(मांग २, पृष्ठ ६६४) पर भी मिलता है । प्रृष्ठ ६६४ कौ टि० १ मी देखें । 

२. इस पत्र के आरम्म में ऋ० द० के जिस पत्र के प्राप्त होने का 
उल्लेख है, वह चंत्र शुक्ला २, मज़लवार सं० १६३६ का है। द्र० “'ऋ० द० 
के पत्र शौर विज्ञापन पूर्ण संख्या ६३६ (माग २, पृष्ठ ६७०, पं० १-२) । 
अत: राजा नाहरसिंह का पत्र मी सं० १६३६ का होना चाहिये। लेखक 
प्रमाद से संबत्‌ १९३८ लिखा गया है ! आाषाढ़ शुक्ला ८, सं० १६३६ को 
तारीख २४ जून १८८२ थी। 

३. इस पत्र-सारांझ का निर्देश ऋ० द७ के पूर्ण संख्या ६८६ (मांग २, 
पृष्ठ ७३३) के पत्र में पिलता है । 

४. गोरक्षा की सही प:ुचने हा उत्लेख ऋ० द० के पूर्ण संख्या ६८३ 
(मांग २) के पत्र में मिलता है । ब्र०-- पृष्ठ ७११, पं ० ५-६। 








१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


४१४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्रोर विज्ञापन. [सन्‌ श्द८र 


[पूर्ण संख्या ३३४] पत्र-बचना 
[म्ुन्शी समर्थंदान का पत्र]' 


[पूर्ण संख्या ३३५] पत्र 
श्री 

श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय्य॑ श्रौमान्‌ स्वामी दयानन्द सर- 
सस्‍्वती जी महाराज के चरणों में बरेली के श्राय्यंसमाज के सभासदों 
का प्रणाम पहुंचे ॥ झागे भ्राप के चरणों की कृपा से यहां एक आय्यं- 
समाज €वीं जुलाई सन्‌ ८२ को स्थापित होकर अरब तक प्रत्येक रबि- 
बार को झ्रानन्द पूर्वक होता चला ग्राठा है भ्रांगे भी ग्राशा है कि सदेव 
उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता रहेगा परन्तु श्रभी नगर निवासी 
जन अल्प संख्यक हैं परमेश्वर उन के हृदयों में भी उपदेश देवें इसमें 
आप से यह प्रार्थना है कि झ्राप कोई उपाय ऐसा बतलाथिये कि सब 
समाज प्रार््यावतं के एक सम्मत होकर समाजों के नियमानुसार 
विवाहादि सं कर्मों को करें और समाजों के स्थापन करने का जो 
अभिप्राय है सो यथावत्‌ सिद्ध हो अब ऐसा नहोना चाहिये कि 
समाज के लोग वेदरीति को तो मन से ठौक जाने परन्तु वास्तव में 
पोपलोला पर सब काय्य॑ करें मेरी बुद्धि में यह भ्राता है कि श्राप सब 
समार्जों को इस विषय में एक एक पत्र भेजें यही सब बात उस में 
सूचित कर दें जहाँ जहाँ समाज है उन के प्रत्येक वर्ण के सभासदों की 
बर्ण सख्या प्रत्येक समाज को ज्ञात हो तो हम सब लोग आपस 
ही में सम्बन्धादि व्यवहार करें और श्रनायों से कुछ प्रयोजन न 
रहे उन से जब प्रयोजन आन पड़ता है तो वेदरीति पर कुछ करना 
नहीं हो सकता केवल पुराण और पोपरीति पर करना होता है जो 
कि आय्ये धर्म के सवथा विरुद्ध है इस बात के न होने से निम्नलिखित 
दोष आ्ान पढ़ते हैं. 








१. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण सख्या ६८६ (माग २, पृष्ठ 
७१३)के पत्र में मिलती है | 
२. यह पत्र म० सु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पन्न व्यवहार” भाग 


३, पृष्ठ ३६७-३७१ तक पर छापा है। 


स० १९३६) पत्र ४१५ 


(१)समाजों के स्थापित करने से झाय्येवत्त को उस समय तक 
कोई लाभ नहीं होगा कि जब तक उस के नियमानुसार सब कर्म न 
होंगे । 

(२) झनायों को जो पुराण भट्टों के कहने पर चलते हैं समाजों 
पर इस बात पर व्यंगोक्ति करने का अवसर मिलता है कि तुम लोग 
केवल कहते ही हो पर कुछ कर नहीं सकते हो तुम से वे हो भदनर 
हैं जो अपने कथनानुसार कर्म करते हैं !। 


(३)देश हानि जो विवाहादि रीतियों में होती हैं भव तक झ्राय्यों 
में भी'हुई चली जाती हैं म्ब तक उत हानियोंसे बचने के लिये किसी 
आ्राय्यं समाज ने यथार्थ में कुछ नहीं किया जिस से इस देश की व्य- 
वस्था सुधरती बालविवाह्‌ पश्रादि कर्मों में विद्या घन वलादि का नाश 
होना इसी कारण सुधम्मं सम्बन्धी कार्यों में पूरी पूरी श्रद्धा कान 
होना इत्यादि बड़े बड़े दोष हैं इन बातों को हम प्रल्प वुद्धियों की 
अपेक्षा भ्राप वहुत भ्रधिक जानते हैं इसी कारण झ्राप से विज्ञप्ति की 
जाती है कि- जेसे श्राप ने अति श्रम करके सत्य धर्म प्रचार और 
देश हिल के भ्रथं बहुत से श्रनर्थों को दूर करने का उद्योग किया है 
और अपना तन मन धन भ्रादि इस के निमित्त समर्पित किया है उसी 
प्रकार इस'******** " को वास्तव में प्रचलित करने का भी आप ही 
उपाय कर सकते हैं प्राप केवल उपदेश कौजिये और उस के प्रनुसार 
चलने को ग्राशा है कि सब समाज उद्यत होंगे कोई प्राप को आज्ञा 
के प्रतिकूल न करेगा इस से यह बात भी होगी कि जो लोग अपने 
भातवर्ग श्र पौराणिकों के भय से समाज में नहीं हो सकते हैं परन्तु 
वास्तव में चित्त से आय हैं वे लोग भ्राय्यों को नियमानुसार चलते 
देख कर और अपने धनादि को पोषों के भूठे जाल से बचता देख कर 
शीघ्र ही ग्रान मिलंगे और फिर समाज कौ बड़ी उन्नति होगी और 
अभिप्राय पूर्ण रूप से सिद्ध होगा यथावत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त 
होगा और आ्यंवत्त के अन्धकार का नाश होकर प्रकाश हो प्रकाश 
दीख पड़ेगा फिर पौराणिकों को भी आप की शिक्षा मानते ही बनेगी 
आज कलि के पौराणिकों को अपने ब्यवहरों में हानि बहुत सहनी 


पड़ती है जब उन लोगों को यह ज्ञान होगा कि झ्राय्य॑ लोगों को बेद- 





१. यहां पत्र के नष्ट हो जाने से कुछ शब्द नष्ट हो गये हैं। 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


० 


रश्‌ 


४१६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८२ 


रीति पर चलने से कइ बातों का लाभ है और हमारा सा क्लेश कोई 
नहीं सहना पड़ता तो अवश्य वे लोग सब भूठे झगड़े और बखेड़ों को 
छोड़ कर यथार्थ धम्म॑ ग्रहण करेंगे । 
श्राय्ये सम्बन्धी जितनी पुस्तक झाप ने रची हैं उन के नाम मूल्य 
सहित लिखि भेजिये यह भी लिखिये कि वेदभाष्य जहां तक प्रणीत 
हो चुका है उस सब का क्‍या मुल्य है और कहां मिल सकता है श्रौर 
श्रागे के लिये क्या नियम है एक एक ग्रन्थ यहां की सभा के श्रर्थ हम 
लोग मंगवाना चाहते हैं सत्याथप्रकाश फिर छप चुका है वा नहीं वा 
पहिला ही अ्रब तक प्रचलित है ॥ 
आप के लिये लिखने की आवश्यकता पड़े तो किस पते से झ्राप 
को पत्र शौत्न मिला करेगा आप ही के नाम पत्र भेजा जावे वा किसी 
और सज्जन के द्वारा आप के पास भेजा जावे ॥' 
आप का अ्नुचर 
बरेली आय्येसमाज का मन्त्री 
भोलानाथ 
बकलम तुलसौराम प्रधान 





[पृण संख्या ३३६] पत्र 
॥ श्रीराम जी ॥ 
स्वस्ति श्रीस्वामी जी महाराज श्री १०८ श्री दयानन्द सरस्वती 
जी की सेवा में उदयपुर निगम व/स्तव्य कविराजा श्यामलदास को 
प्रणाम निवेदन होवे झ्रपरख् । पत्र" तथा तार झ्रापको आ्रायो परन्तु 


१. इस पत्र पर कोई ब्वारीख या तिथि नहीं है। पत्र में € जुलाई सभ्‌ 
१८८२ को भाय॑ समाज स्थापित होने का उल्लेख है। पत्र उस के बाद ही 
ही कभी लिखा गया होगा । 

२. इस पत्र का आ्राशय “ऋ० द७ के पत्र और विज्ञापन! के पूर्ण संख्या 
६८७ (मांग २, पृष्ठ ७१२) के पत्र में देखें । इस विषय पर पृष्ठ ७१३ की 
टिप्पणी सं० ६ भी द्रष्टव्य है। 

३. इस तार का सारांश *ऋ० द० के पत्र भ्रौर विज्ञापन के पूर्ण संख्या 
६८८ (मांग २, पृष्ठ ७१३) पर छपा है। 


स॒० १६३६] पत्र ड्श्छ 


बहुत न्‍्यून सावकाश रयो तीसू अ्रठार तो सबारी वगेरा प्रबन्ध 
पहुंच सके नहीं परन्तु हाकम चित्तोड़ के नाम हुकम ग्रठायू' पूण गयो 

हे सो आपके वास्ते म्थानो पहरो हलकारो तथा दूजः साथ वाला के 
सबारी भार बरदारी के वास्ते ऊटगाडी फोरन हाक्रम चित्तोड बंदो- 
बस्त कारय देवेगा ओर। भागेंको प्रबन्ध भी उत्तम रीतिसू कर ५ 
देवेगा सो प्रापने कुछ भी “श्रम” नहीं होवेगा आप कुसी के साथ 
चित्तोड होय उदयपुर पधार जावे परमानन्द की वार्ता हे कि श्राप 

के साथ कुछ दिन सत्संग में व्यतीत होवेगा । 

सं० १६३६ श्रावण कृष्णा १०९ 


[पूर्ण संख्या ३३७] पत्र-खचना र 
जोधपुर के महाराजा द्वारा जोधपुर उुलाने के लिये पत्र!" 


[पूर्ण संख्या ३३८] पत्र-छचसा 
मिस्त्री श्रायंसमाज फरुखाबाद का पत्र] 
विषय 'प्रश्नोत्तरो' ४ 
१४-७-८२* १५ 








_ १. प्रथम श्रावण कृष्णा १०, स० १६३६ १० जुलाई सम्‌ १८८२! 
२३. इस पत्र की सूचना पं» लेखराम कद जोक + 

६०५ पर मिलती है। यह पत्र जोदपुर पहुंचने से १ वर्ष पूब किसी सश्य 

भेजा गया था। कहां भेजा गया भा, यह अज्ञात है ; 

३. इस पत्र का निर्देश पं» भगवहत्त जी ने “ऋ७ द७ के पत्र और विज्ञा _ 





पतन! भाग २, पृष्ठ ५८८ कौ टिप्पणी से « 
६) में किया है । वहीं पत्र 

४. हमें इस तारीख में 
टिप्पणी के झनुसार यह प" 
द० खण्डवा में रहीं थे, जार 






प० भगवद्धत्त जी की 
गयः य। । १४-७-४८२ को ऋर 
ऋ० द० का निवास रथ २: 





श्र 


१० 


१५ 


र५ 


४१८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श८८घ२ 


[पूण संख्या ३३६] पत्रांश 

संख्या ५२ 

पत्र ग्रापका और ७ पृष्ठ प्रइनोत्तरी के उत्तर में पहुंचे। छापने 
के बिषय में अन्तरंग सभा से यह ग्रनुमति मिलौ कि नया प्रेस एक्ट 
में छापने का विषय है।*****““*“झौर जो १००० प्रति अलग छापी 
जःबे वह भी ऊपर के कारणों से (मुझे छोड़)आरप लिखें जिसके नाम 
से छपवाने का विचार किया जाये।* 


[पूर्ण संख्या ३४०] पत्र-सारांश 
प्रशासक [चित्तौड़गढ़] चू कि दौरे पर गया है हुआ्ना था इसलिये 
विलम्ब हुआ। प्रशासकग्ना गया है खवं प्रबन्ध हो गया है ब्राप 
पधारें।* 
(स्वामी) प्रात्मानन्द 


[पूर्ण संख्या ३४१] पत्र 
(भर्ू २०) 


आाय्यं समाज 





६-८२ से ४-७-८२ तक था। अतः यहां २४-६-८५२ तारौल्ल होनी चाहिये। 
दूसरा कारण यह है कि वहीँ टिप्पणी में श्रगले पत्र (पूर्ण संख्या ३३९) पर 
पत्र संख्या ५२ दी है भ्रौर तारीख १९-७-८२ लिखी है। ४-५ दिन में प्रा० 
स० फरुंक्लाबाद मे २४ पत्र लिखें हों यह सम्मव नहीं है। 

१. यह पत्रांश मी पं० मगवहूत्त जी ने “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन” 
भाग २, पृष्ठ श्द८ कौ टिप्पणी ३ के प्रन्तगंत पृष्ठ ५८६ (१० ६-१२ तक)। 
पर छापा है पत्र संख्या और तारीख का मौ निर्देश वहीं पर किया है। 

२. यह पत्र सारांश पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दौ सं पृष्ठ ५७८ 
पर छप! है । वहीं स्वामी भात्मासन्द के पत्र पहुंचने की तारीख २३ जुलाई 
सन्‌ १८८२ दी हुई है । 

३. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग 
१, पृष्ठ ३६६ पर छपा है। 


स० १६३६ पत्र ड्श् 


लखनो 
*यण्डित रामाघार जी वाजपेइ उपप्रधान 
आय्ये समाज लखनो 
महाशय नमस्ते-- 
अन्तरज्भू सभा' की आज्ञानुसार आपसे निवेदन है कि छठी 
अगस्त को जो भ्रन्तरज्भ सभा हुईं थी उस में झ्राप नहीं पधारे यद्यपि 
प्राप की सेवा में सूचना पत्र भी भेजा गया था और आप ने उस पर 
हस्ताक्षर भी कर दिये थे-- 
जब प्रधान तथा उपप्रधान इन दोनों अ्धिष्ठाताओं में से एक 
भी उपस्थित न होगा तो विचारिये सभा का कार्य किस प्रकार चल 
शक्ता है. इस कारण आप को उचित है कि सभा में अवश्य पघारा 
करो--कदापि किसी कारण से आप उपस्थित न हो शर्क तो क्रपा 
करके झ्राप भ्रपनी सम्मति दी जिये कि इस के ञ्रर्थ क्या प्रबन्ध किया 
जावे- श्राद्या है इस का उत्तर भाप ज्ञीघ्र दी जियेगा-- 
आप का ग्राज्ञाकारी 
द० हरनामप्रसाद 
मंत्री ब्राय्यं समाज, लखनो । 





[पूरे संख्या ३४२] पत्र 
ओोवेम्‌ 
आय्यंसमाज, लखनौ । 


१. यद्यपि यह पत्र ऋ० द० के नाम नहीं लिखा गया है तथापि इस पत्र 
का संबन्ध हरनामदास मन्त्रौ आ० लखनऊ के १० सितम्बर को ऋषि दया- 
नन्‍्द को लिखे गय्ये पत्र के साथ है। भ्रत: पूर्वापर के सम्बन्ध ज्ञाराधं हम इसे 
यहाँ छाप रहे हैं * 

२. भ्रस्तरज्भ सभा ६ अगस्त १८८२ को हुई थी। यह प्रगलौ पूर्ण संख्या 
३४२ के पत्र से ज्ञात होता है। भरत: यह पत्र ६ अगस्त १८८२ के २-४ दिन 
पश्चात लिखा गया होगा + 

३. यह पत्र म० धु शीराम सम्बादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार' भाग 


१, पृष्ठ ३६६-३६७ पर छपा है। 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


२० 


२५ 


४२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


अन्तरज्भू सभा की आझाज्ञा से 
मन्त्रो 
आय्येसमाज लखनौ 
"नमस्ते; 

विदित हो कि आपके पत्रावलोकनानन्‍्तर अत्यानन्द प्राप्त हुआ- 
जो कि झ्राप ने सूचना के वियय में निमंत्रणा कौ थी उस पर मैंने 
हस्ताक्षर योग्यता से किये क्योंकि कोई पुरुष उत्तम काय्ये में सम्मति 
ले या हस्ताक्षर की आ्रापेक्षा करे तो देना उचित है--और जो प्रधान 
के बना काय्यं समाज का नहीं चलता है सो आप स्व॒तन्त्र करता हैं 
कौन कार्य्य प्रधान य' उपप्रधान की सम्मति से करते हैं. ग्रौर आपने 
लिखा कि समाज में नहीं उपस्थित हुये सो विचार की प्रवस्था है 
किस काल मैं जब से श्राप की सभा प्रथक होती उपस्थित रहा और 
इस अन्तरज़ः सभा + जो कि ६ अगस्त में हुई थी नही उपस्थित रहा 
हूं भ्रौर जो सम्मति के विषय में श्राप ने लिखा है सो ग्राप सब महा- 
शयों को विदित है कि ऐक्य मत गत समों में अ्न्तरज्भ या साधारण 
सभा के कार्य्यों में जो मैं सम्मति देता था सो झ्राप सब सभ्यगणों के 
विरुद्ध होती थी और श्राप सर्व महाशयों की ही निश्चित होती थी 
मुझ को केवली समझ कर ग्रहण नहीं करते थे सो अब मेरी सम्मति 
की आपेक्षा झ्राप महाशयों को होनी न चाहिये-ओऔर जो कार्य मेरे 

अनुकूल आप निवेदन करें तो मैं प्रवस्य ही ग्रहण करूंगा--- 

प्राप का शुभचिन्तक 
द० पण्डित्‌ रामसेवक मंत्री 

आय्येसमाज, लखनो । 





[पुणे संख्या ३४३] पत्र 
॥ श्री: ४४ 
श्रीमत्‌ यतिराज दयानन्द सरस्वतिभ्यों नमः 
वाजपेयी को लिखा गया है इसे यहां छापने 
£ में देखें ॥ 
म्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 





यूष्ड ४५ पर छपा है ॥ 


स० १६३६॥ पत्र डर१ 


आप यहां ४ बजे राजभवन मैं पधारिये. यान ३॥ बजे वहां 
पहुंचेगा* 
सेवक श्यामलदास. 


पपृणे संख्या ३४४) पत्र 
श्रीमतपरमगुरुभ्यो नमो नम:* 

भगवन्‌--श्राप की सेवा पें गोरक्षा होदे के प्र्थ इस पत्र के साथ 
एक प्रार्थना पत्र ७२ राहख्र मनुष्यों की झोर से अपने हस्ताक्षर करके 
परम विनय पूर्वक भेजत। हुं यदि दो मास का विलम्ब होय तो सूचित 
किया जाऊं- एक लक्ष्य! संख्या पूर्ति हो सकती है और यह संख्या 
नगर फर्रुखालाद भर फतहगढ़ से जुदी है - ऐवा जानिए क्योंकि उन 
दोनों नगरों दी संख्या समाज से आवेगी ॥ ६३-८-८२* 

ह० गोपाल राव हरि: 








[पूर्ण संख्या ३४५] पत्र-इचना 
(दिविदी छगनलाल, ससूदा का पत्र] 
सं० १६३६, द्वितीय श्रावण सुदि २. 





१. तिथि का निर्देश नहीं है। उदयपुर पहुंचने (११ भ्रगस्त १८८२) के 
अनम्तर किसौ दिन राजमहल मे जाने के निमित्त लिखा गया । 

२. यह पत्र दयानन्द दिग्विजयाक के माग २, पृष्ठ ७६ की डिप्पणौ में 
छपा है। 

३. द्वि० श्रावण कृ० ३०, रविव!ःर सं० १६३६ दयानन्द दिग्विजयाक के 
भाग २ पृष्ठ ७६ की टिप्पणी में मुद्रित । इस पत्र का उत्तर ऋषि दयानन्द 
ने द्वि० श्रा० शु० १२ शनिवार, सं० १६३६ (२६ भगस्त १८८२)को दिया । 
द्र० 'ऋ० द० के पत्र और पर ३०२ भाग २, पृष्ठ ७३६।॥ 

४. इस पत्र की सूचना ड 
सुद्धि € मंगलवार के पूण खर+ लत है । 

५५ १५ अगस्त १८८२३॥ 





४० १६३६ द्वि० श्रावण 


श्० 


१५ 


२० 


२५ 


४२२ ऋ्. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


[पूर्ण संख्या ३४६] पत्र 
॥ श्री रणछोड़राये जी! 
श्री आदमाता जी 
॥ सेवग की दंदोत मालुम होने कृपासु द्रस्टी बंगी रहे कृपाकर 
कामकाज लकावों कसे मद्दी दरसण जाये (बे)गा सरीर बेमार हेजी 
की देर है 
॥ सीध श्री उदयपुर सुभस्थाने सर्वोपमा विराज्यमान ग्रानेक 
ओपमायोग्य स्वामि जी महाराज श्री ५ श्री श्री श्री दयानंद सरस्वति 
जी योग्य देलवाड़ा से राज राणा फतेहसिह' लिखतां इंडवत मालूम 
१० होवे प्रठाका समाचार श्री क्रपा से भला है आप का सदा भला 
चाहिये ग्राप पुज्य है प्रप्रंच कृपा पत्र आप का श्रा० कृ० १२ का 
लिखा'* शुदि ४ इहां पंहुचा पढ़ने से बहुत आनंद हुबा आप ने इह 
का कुशल क्षेम का समाचार मंगाया सो आप की दया से कुशल क्षेम 
है श्रौर प्राप उदयपुर पधारे सो समाचार कविराज। शामलदास जी 
१४ के जवांनी सुनें भ्ौर मैं भी पांच दस दिन में हाजिर होऊंगा क्यौंठे एक 
महीने वीमारी ज्यादा रही इस वास्ते झ्ब प्राराम हुवां दरसनों के 
लिये हाजर होंऊगा भाप के इहां पधारने से बहुत छुभी है जैसी दया 
द्रष्टी है वेसी रखियेगा 
सं० १६३६ अधिक श्रा० शुद्विद 
२०... 'रोपकारिणी सभा उदयपुर मसूदा शाहपुरा फहकाबाद सबंधी 
पत्र ग्राये हुये । 


[राजराणा फरलेहर्सिह] 








१. यह पत्र पं० चमृपति सम्परादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार! भाग २ 
पृष्ठ १२६-१२७ पर छपा है। 
२५ २. उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के निस्सम्तान मरने पर २४ 
दिसम्बर १८८४ में ये ही उदयपुर की गद्दी पर बंठे थे । 
३. अचिक श्रावण कृष्णा १२, सं० १६३६--१० अगस्त को लिखः ठुझा 
ऋ० द० का पत्र हमें उप्लब्ध नहीं हुआ्ना । 
४. १८ भ्रगस्त सन्‌ श्८८घ२ । 


बेन 


स« १९३९] प्र डेर३ 


[पूर्ण संख्या ३४७] पत्र-सारांश 
ग्राये प्रइनोत्त री के उत्तर अजमेर पश्डित मुन्ना लाल जी के पास 


भेज दिये ।* 
कालीचरण रामचरण 





[पूर्ण संडपा ३४८] पत्र ५ 
॥ औ्ोम्‌ ७४ 

॥ सिद्ध श्री उदयपुर शुभ स्थाने स्व शुभ ओपमा सकल गुण 
निधान स्व झ्ञाक्त्र संपन्न श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचाय॑ वस्येत्त्वा- 
झनेकग्रुण सम्पद्विराजमान श्रीमद्वेद विहिता चार धम्म॑ निरूपक श्री- 
मत्‌ स्वामी जी महाराज श्री श्री १०८ श्री श्री दयानन्द सरस्वती जी १० 
महाराज योग्य मसूदा से द्विवेदी छगनलाल का भ्रनेकघानमस्ते 
मालुम होवे पत्र कुशलमस्ति तत्र|स्त्वेवं भ्रपरंच यहां से पत्र श्राप कू 
द्वितिय श्रावण शुदि २ कू दिया था सो पहुंचा होगा भौर श्री हिजूर 
४९ ग्राप का प्राशिवाद कहा और बाला* की दवाई के बास्ते श्ररज की 





१. इस पत्र सारांक्ष का निर्देश ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७०१ (माग १५ 
२, पृष्ठ ७३६) के पत्र में मिलता है। 

२. यह पत्र १० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ६५-६६ पर छपा है। 

३. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ्म! । पूर्व पूर्ण संख्या ३४५ पर पत्र-सूचना 
छापी है । २० 

४. प्र्थात्‌ राव बहादुर सिह, मसूदा ( भ्रजमेर) नरेश । 

५. इस रोग में क्वरीर के किसी मी माग से सूत जेसा पतला जीव 
निकलता है । यह कभी कभी हाथ डेढ़ हाथ का भी होता है। इसमें रोगी को 
बहुत कष्ट होता है। यह राजस्थान में प्रधिकतर पाया जाता है। इसे बहां 
की मापा में बाला” कहते हैं । यह जीव गन्‍्दे तालाब बाबड़ी प्रादि के पानौ २५ 
म्ें रहता है झौौर पाली के साथ पेट में चला जाता है। रक्त के साथ घुमता 
प्रौर बढ़ता रहता है। जहां भी किसी कारण वज्ञ रुकाबट होती है वहाँ 
फोड़ा होकर ०कते पर अपना मुह निकालता है। इसे पूरे रूप में निकलने 
में कई कई मास लग जाते हैं। यदि बौच में टूट जाये तो भ्रत्य स्थानसे 
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२० 
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सो श्राप कू पायलागन मालुम कराया है और बाला की दवाइयां 
माफक फरमाई सो मालुस होवे मेदा ७ पाव ऐरंड का बीज 5। पाव 
अलसौ 5 पाव सींगो मोहोरा ५- एक छटांक सुहागा 5- ऐक छुटांक 
अंजीर, 5- ऐक छटाक श्रांबी हलद 5- ऐक छूटांक़ ऐल्या 5- ऐक छटांक 
कुचीला 5- ऐक छूटांक नरकचुर 5- ऐक छटांक इन सब को पीस से 
शॉमिल करके पुलटिस वना लेवे' और नारू के मुह ग्रजेपाल्या की 
टिबकी लगायें सिवाय मू ह के और जगह नहीं लग सके क्‍योंकि और 
जगह लगन से फफोला हो जाता है पीछे उस नारू के चेतरफ कागज 
लगाणा मु ह खुला सा रख के फिर ऊपर लिखि दवायों का अंदाज 
माफक पुलंटिस बना कर बांधना और दिन रात में दो दर्फ पुलटिस 
बांधना चाहिए नौंब के पानो से धो घो कर पुलटिस बांधें जब तक 
कि झ्राराम न हो और भरें से झ्रापका पत्र भी हिजूर में नहों प्राया 
सो भेजना चाहिये और श्री हिजूर साहिब ने गोरक्षाथ के नमूनें के 
बास्ते ताकीद फरमाई है सो कृपा करके जल्दी भेजना फरमावें और 
यहां सब तरह से झ्रानन्द है यहां लायक कोई काय हो सो और कृपा 
पत्र लिखना फरमावें संवत्‌ १६३६ द्वितीय श्रावण शुदि € भौमवार*॥ 
लिखता महता राजमल का अनेकधानमस्ते मालुम होवे सुद्ृष्टि बनी 
रहे । छिगनलाल द्विवेदी] 











निकलता है श्रौर बहुत कष्ट देता है। मैंने संवट्‌ १६३५ में “नन्‍्दबई” ग्राम 
चित्तोड़ (जल; में एक व्यक्ति के एक साथ ४-६ बाले निकलते देखे थे। एक 
ने जीम दें मुह निकाला था । बदि ऐसे स्थानों पर एनी को मोटे कपड़े की 
तट से छान लिए जाये तो होदा । मेरे पिता श्री 
|यई में ४ वर्ष रहे, परन्तु पानी छानकर पीने का 
नियम पालने से वे इस मयऊुर रोश से बचे रहे । मनुस्टति(६।४६)बस्त्रपू्त 
बात ऐसे अनेक रोनों से रक्षा करता है। यु० मी० 

१८ सितम्त्र १८८२ का पूर्ण संख्या ३७६ के मसूदा नरेश 












गौरीलाल छाचाय॑ 


















१. प्र 
बढ़ादुर सिह के पत्नानुसार इस दवा में हींग भी मिलानौ चाहिये। बाले की 
यह दवः तर बटादुर सिंह ने ही लिखवाई थो। यह सी उसी पत्र से ज्ञात 
होता है । 


३. भौपवार (मंग्रलवार ) के दिल €मो का भौ योग था। २२ प्रगस्त 
श्प्मर 


स० १६३६) वत्र न्म् 


[पूर्ण संख्या ३४६] पत्रांश 
आर्य प्रश्नोत्तरी के खण्डन को किसकी ओर से प्रकाश कर ।* 
मुन्नालाल सम्पादक देश हितेषी, अजमेर 
२४-८-८५२ 
जा ४० 
[पूर्ण संख्या ३४०] पत्र-छचदा ५ 


[मुझ समथथंदान, प्रयाग[* 
३ सितम्बर १८८२ 





[पूणे संख्या ३४१] पत्र 
॥ औ्ोम्‌ ॥7 






१3] 
सिद्धि श्री १०८ मन्‍्महानुभाव स्वामि द 
सरस्व 

४१ मन्त्र यजु० भेजे हैं प्रपके एस वर 

मं० १८) का नवीन वक्ति से मेर; 









३२) का अन्य तीनि प्रकार से दवा डे १५ 
१. इस पत्रांश को प० भगवदत्त जी ने 'ऋ० द* के दत्न श्रौर विज्ञापन' 
के पूर्ण संश्या ६६३, भाग २, पृष्ठ ७१६ पर छपे पत्र की टि> ३ के भ्रस्तगंत 
प्रृष्ठ ७१८ पर पं० २६ में उद्घृत किया 
२. इस पत्र की सूचता %ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७०६ (भाग २. पृष्ठ 
७४०) में मिलती है ; तारीख का डे 


३. यह्‌ पत्र म० मु शीराम सम्पादिद 
१५ पृष्ठ ४१६-४२२ तक पर छुपा है। 

४. यहां संवत्‌ का उल्लेख नहीं है. ५रस्टू इस पत्र के पढ़ने से यह सं 
१६३६ भा० कृ० ६ भ्र्याह ३ सितम्बर १८८२ को लिख! गया है! 


भ्र्ड 
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भाषा बनाने के लिये अभी जो मन्त्र आपने भेजे तथा पिछले १० 
मन्त्र मेरे पास और हैं झ्रागे कांपी भेजना चाहिये । 

भाषा बनाने के लिये गोंदगाद शिवदयालु से मुंशी करा रहे हैं 
यह तनिक शोच विचार के होना चाहिये इस भाषा बनाने में बहुत 
जगह कठिन पड़ती और झागे पीछे वहुत ख्याल रखने पड़ता इस 
काम में जो आप के पास दो बरस न रहा हो और जिसने आपका 
ठीक सिद्धान्त न जाना हो उससे इस भाषा का बनवाना इस काम 
का ढंग विग्डवाना है "क्योंकि जब तक मत्र भाष्य बना देने का 
सामथ्य॑ जो मनुष्य कर लेबे उससे इस कामका कराना लडिकियोंका 
खेल खिलवाना है । पर तो भी मैं जानता हूं कि चाहे काम की सफाई 
हो या दुदशा हो दुसरे|झ्रादिमी का ज्वालादत्त के काम पर नाभ कर 
ज्वालादत्त को स्वामीजी के काम से जवाव दिला देना मु शी समर्थ- 
दान ने परम पृरुषार्थ समझा है क्योंकि यह मनीषि शोर भी कितनी 
ही कुच्ेष्टा मेरे लिये कर रहा है जो इसी प्रकार जेसी कि और चेष्टा 
कर रहा है करता रहा तो आपके कामसे मुझसे जवाब भ्रवश्य दिला- 
बेगा । 


चकार की जगह और प्रथ॑ तो लिखताही हूं पर कहीं कहीं बहुत 
सकार आ जाते हैं तो भाषा की रीति से सब चकार नहीं लग सक 
हैं, क्योंकि भाषा की रीति से बहुत पदों के भ्रन्त में और छब्द भरा 
सकता है प्रत्येक पद और और नहीं हो सक्रता । भ्रप्यर्थक जहां चकार 
है वहां भी शब्द ही अर्थ होना चाहिये प्नौर यह पुनरर्थक चकार की 
योग्यता में ग्राता है। पर तो भी जहां तक भी शब्द बचा मिले वहां 
तक मैं बचा देऊगा। फारसी शब्दों के बचाने के लिये गमारू शब्द 
भी मिल जाय तो गसारू शब्द धर देता हूं जहां तक वच सकते वहां 
तक बचा भी देता हूं । पिछिला जो बण्डल ५० मंत्र का भेजा है उस 
में १०० मंत्र के तुल्य भाषा थी उसमें रात्रि को भी परिश्रम करता 
रहा हूं । १५ द्विन आगे चिट्ठी भेजने का तो ढंग अच्छा लगे जो ग्राप 
२०० मन्त्र भेझ क्योंकि १०० मन्त्र एक पक्ष के लिये वेसे हो 
चाहिये १०० मन्त्र आप भेजें तो जिस समय कांपी आवे उसी समय 
दुसरी कांपी के लिये पत्र देऊं तो १५ दिन पेस्तर पत्र दे सकता हूं 
इस से इस डि' इतना निवेदन है कि--जिस में मेरी डिउढ लगी 
रहे तो पन्द्रह दिन पेस्तर पत्र का नियम बंधे ॥। 














स० १६३८५] पत्र डर७ 


किमधिकेन 

(एकाचमे तिस्रश्चमे ० ) इत्यादि जगहों में सब चकारों पर और 
और रखन। तो ठीक नहीं । आ्राप ने जो कोई अपूर्व युक्ति सोच रक्‍्खी 
हो तो कृपा कर लिख भेजिये ! मेरी शिच्छा के अनुकूल जो हाल आप 
लिखें उस को मेरे पत्र में लिखिये तो उन बातों को आप की ग्राज्ञा- 
नुकूल अ्रपने काम में मैं सम्हालता जाऊं मुंशी समर्थंदान से मेरे 
विषय का मुझे ह।ल ठौक नहीं मिलता। आझाप ने लिखा था कि 
ज्वालादत्त १५ रोज ऐस्तर कापी के लिये पत्र लिखा करे यह हाल 
रामचन्द्र ने आप की चिट्ठी का मुझ से कहा । मु शी कहते हैं कि १५ 
पेस्तर हम से कह दिल्ला करो हम कांपी मगा दिशा करेंगे विश्वेश्वर 
ने हम से कहा कि भाषा का बंडल दुम ग्राप बांध और एक पत्र उस 
की सव व्यवस्था का बंडल के साथ स्वामी जी को दिश्ला करो। मैं 
अपने हाथ वंडल बांधू तो मुझी को वे मन देखता हूं इससे बंडल 
नहीं बांधता वंडल पपने हांथ बांधू तो ८वें रोज वंडल के साथ पत्र 
आ्राप को दिश्ना करूं प्रलग जो पत्र भेजता हूं सो अपने पास से टिकट 
लगा कर भेजता हूं । इस प्रस्ताव में इतना निवेदन है कि मुझसे 
बिगड़े सो मेरे लिये पत्र में लिखा कीजिये और कापी मेरे नाम भेजा 
कीजिये जो मेरे नाम कांपी भेजने में हानिहो तो न भेजिये। अत्र 
विषये बहु लेखनं विफली करणमिति भवन्तों विदां कुव॑न्त्वेतावतैवे- 
त्यलम्‌ ॥ 

इस पत्र के लिखने से मेरा यह अ्रभिष्राय नही फर असावधानी 
के भ्रवलम्ब से इस काम को किसी तरह त्रिगाडू । तथापि जो मेरे 
लिये श्राप का ग्रभिप्राय हो सो । म/लुम हो ६ 

भौमसेन** अपनी अपनी नाराजी हे जवःव दे दिय!' मेरी स्थि- 
रता में मुशी समथंदान प्रतिबंधक होगा । 





क्रिमधिकम्‌ 
क्रपापात्र 
ज्वालादत्त, 








१. यहां पाठ होना चाहिये--“मौससेन को आपने अपनो नाराजी से 
जबाब दे दिया ।' इस विषय में ऋ० द० ने मार्गं० बदी ५ रबि १६३६-- 
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२० 


१० 


१५ 
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[पुणे संख्या ३४२] पत्र-सचना 
[मुंशी सम्थंदान का पत्र] 
४ सितम्बर १८८२ 





(पुणे संख्या ३४३] 
(अक्ू २२) आय्ये समाज* 
लखनो 

श्रीमत्‌ परिटाजकाचाय्यें श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती समौपेषु 
स्वामिन्‌ नमस्ते- 

बहुत हिलों ठे ह्लाष का कोई पत्र नहीं झ्राया सो कृपा पूर्वक 
अपनी भ्र७श्नतः से विदित किया कीजिये-- 

(२) समा का संझेप से वृत्तान्त आप की दृष्टिगोचर होने और 
प्रित्त आप की सेवा में समर्पित करता हूं, जिस से 
अानतन्‍्द पूवक चला जावे वह निम्न लेखानुसार 











जानना चाहिये 

(३ ) यह सनाऊ बेशाख कृष्ण १५१ बार रविबार सम्बत्‌ १६३७ 
विक्रमी” में ०ण्डित्‌ रःमाधार जी वाजपेयि और बावू सरयूदयाल के 
उद्योग और स्थामी गज्भोश” जी के कहने से ग्राप ने स्थापित की, 


२८ जनवरी १८८२ को समर्थंदान को लिखे पत्र में लिखा है--'ग्राज प्रत्यम्त 
अयोग्यता के कौरण मीणसेद को सब दिन के लिये मिकाल दिया है।” द्व०- 
पूर्ण संझ्या ७४६, भाग २, पृष्ठ ७८२-७८३। 

१. इस पत्र छो तारीख की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७१० (माग 
३, पृष्ठ ७४१)के पत्र से मिलती है । 

२. यह पत्र म> मू शीराम द्वारा सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! 
६४ तक्ष १२ छपा है। 
स्थाल प्रें ३०! होना चाहिये । अभ्रमाबास्या का संकेत 
में कया जाता है। 
तू 8 मई सद्‌ शृदद०। 
प्‌ निर्देश “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के पूर्ण 
संख्या ७३ (माग १ पृष्ठ ६२, प० ७-२८) में मी मिलता है । 










भाग १. पृष्ठ ३४६ 
३. बहां '६४' के 


पंकज में ३ 
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जिस में कि आपने पण्डित इन्द्रनारायण जी मसलदां को प्रधान और 
पण्डित्‌ रामाघार जी वाजपेई को उपप्रध न की ददवी पर स्थापित 
किया ओर इसी प्रकार ब् जी वाजपेधि 
जी मन्‍्त्री, वाव्‌ सरयूदकाल जी + अवोध्याप्रसाद 






की पदवियों पर नियुक्त किया थः और ग्रत्तरज सभा के प्रथ व्य- 
वस्थापकों को उक्त महाझय्ों ने चुन लिए व! 
'ज स्थापित हुआ। ठो पण्डित्‌ रम।धार जी 
का भार ससाज के समर्पित किया 
ग्र्थात्‌ वह्द पुस्तक जो सम्माज स्थापित होने से अ्थम झापने उक्त 
महाश्य के समीप भेजी थीं और से जो शेष रह गई थीं-- 
समाज में देदीं--जिन को प्रथम दर्ण के दुस्तकों के 'हिसाव में दिखा 
चुके है-- 

यह समाज नियम प्रौर उप नियपानुसार सत्यप्रकाश नामक 
पाठशाला में पाक्षिक रविवार को होता रहा, इस समायान्‍्तर में 
पण्डित्‌ रामदुलारे जी वाजपेयि दो के कारण पीलीभीत जाने 
की ग्रावश्यकता हुई तो उस समय सभः ते ठाबू चन्दनगोपाल जी 
पुस्तकाध्यक्ष को उनकी पदवी पर और पण्डित्‌ केशवनाथ जी पण्ड्या 
को वाबू चन्दनगोपाल जी की पदवी पर नियुक्त किया गौर प्रथम 
वर्ष प्न्त श्रानन्‍्द पुबंक समाज उद्दी स्थाल में होता रहा जिसका 
सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रथम बा।षिकोत्स्व के समाचार से श्राप के विदित 
हुआ होगा, पुनः १ प्रति उस की झ्राप को सेवा में भ्रव भी भेजी 
जाती है-- 

(५)ह्ितीय वर्षारम्भ के २ मास १इचात्‌ सत्यप्रकाश पाठशाला- 
अ््यक्ष ने वे निवेदन किया कि पाठशाला में झाये प्रौर पौराणिक 
दोनों प्रकार के सभासद युक्त हैं इस कारण पौराणिक मतावलम्बी 
यहां समाज होने से अप्रशन्न हैं और इस कारण से पाठशाला के 
पारितोषिक के न्‍्यूत होने की सम्धादता है, इस लिये आार्योंको 
उचित है कि समाठ अन्य स्थान में । करें जिस से पाठशाला 

् लोगों ने भी पाठशाला 
# जब तक स्थान का 
जैसमें कि प्रथम बाषि- 






































प्रवन्ध हो गणेशगंज थःने के स 
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कोत्सव भी कर चुके थे समाज करना आरम्भ किया--परन्तु यह 
वर्षा ऋतु का समय था सो एक दिवश ऐसा हुआ कि समाज के 
समय पानी आया और इसी कारण सभा ज्ीत्र विसज॑न की गई-- 

जव ऐसां हुआ तो पण्डित्‌ रामाधार जी वाजपेई उपप्रधान साहब 
से निवेदन किया कि जब तक अन्य स्थान का श्रवन्ध न हो तब तक 
मेरे स्थान पर समाज हुआ करे । इस को सब ने स्वीकार किया और 
समाज उक्त महाशय के स्थान पर होने लगी-- 

(६) तत्पदचात्‌ पण्डित रामाधार जी वाजपेयि ने वेदभाष्य का 
काय्ये भी सभा के समपंण किया भ्र्थात्‌ जो अद्भू वेदभाष्य के उनके 
मध्यस्थ आते थे बह समाज के मध्यस्थ आने लगे जिस विषय में प्राप 
की भी श्राज्ञा लेली गई थी-यह समाचार द्वितीय वार्षिकोत्सव में 
लिखे गये हैं वह आप को विदित हुये होंगे । 

(७) इस समाज में व्याख्यानादि होने का समय प्रथम ४ वजे से 
६ बजे तक रहा, यह समय थोड़े ही काल तक रहा परन्तु तत्पस्चात्‌ 
वहुत विचार पूवंक इस का समय ६ वजे से ८ बजे तक रक्‍्खा गया 
औ्रौर उप नियमानुकूल इसी समय में समाज होती रहौ-- 

(५८) जब यह समाज पं० रामाधार जी के स्थाने में होने लगा 
तो उक्त महाशय ने कुछ कालान्तर के पश्चात्‌ एक वाल्यसमाज 
आरम्भ किया जिस का समय ४ बजे से ६ वजे तक रक्‍्खा-- इस में 
लड़के किसी किसी पुस्तक से लिख कर पढ़ते ये--अब एक दिवश 
ऐसा झवसर हुआ कि अन्तरज़ सभा के प्र जो विज्ञापन दिया गया 
उस का समय भी ४ वजे से ६ वजे तक रक्खा गया--और सभासद्‌ 
समय पर उपस्थित हुये. और सभा काय्ये आरम्भ होने ही को था 
कि एक बालक ग्रासन पर वेठ कर कुछ पढ़ने लगा उस का आशय 
यही था कि ग्राप श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसा उचित नहीं--कि हमारी 
समाज के समय झाप समाज करें और हम को निराक्ष करें इस लिये 
हम निवेदन करते हैं कि श्राप इस समय अपनी सभा न करें जब हम 
कह चुकै तव ग्राप अपना काय्यं करें इस वालक की अवस्था अनुमान 
१२ वर्ष के होगी ओर यह लेख भी इसका लिखा न था वरन लिखापा 
हुआ था--इस में पण्डित्‌ रामाघार जौ वाजेई उपग्रधान जी ते 
लड़कों से कहा तुम पढ़ो तुम्हारे लिये समय है इस के उत्तर में बाबू 
चन्दनगोपाल जी पूर्व मन्‍्त्री ने कहा कि जब विज्ञापन दिया गया 
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और झापने उस पर हस्ताक्षर भी किये तो ग्रापकों उचित था कि 
उस में समय बदल देते, जब उस में समय नहीं बदला गया तो भब 
भी नहीं बदला जा शक्ता--इस के उत्तर में रामाधार जी ने कहा कि 
वाल्यसमाज गवस्थ होगी. तव एक सभासद वोले कि यह श्राप का 
स्थान है इसी से आप ऐस] ऐसा कहते है नहीं तो न कहते और जब 
समय पर सभा न होगी तो हम वंठ कर क्या करेंगी इस के उत्तर में 
पं० रामाधार जी ने कहा कि; जिस की इच्छा हो बठे जिस की इच्छा 
न होय वह जाय- यह उन का वाक्य उस समय अनुचित तो लगा 
परन्तु समाज में विध्न न पड़े इस कारण किसी ने कुछ न कहा-- 
नमृता पृव्वक कह सुन कर समाज काय्यं करना आरम्भ किया 
गया-- 

(६) इस के अरनन्तर किसी अन्य सभा में उक्त महाद्यथ ने बाबू 
चन्दनगोपाल जौ मंत्री ओर पण्डित्‌ केशवराम जी के विषय में ऐसा 
कहा कि यह दोनों अपनी सम्मति अनुवू ल सब कार्य करते हैं--ग्ह 
उन का कहना यथार्थे न था- बरन जो काय्यं उत्तम होता था और 
उस में उन की सम्मति उत्तम होती थी तो अन्तरज्भ सभा के सभा- 
सद उस को स्वीकृत करते ये अन्यथा नहीं--यह नहीं कह सके कि 
ऐसा उन को कंसे भ्यासित हुआ -- 


(१०) जव द्वितीय वारधिकोत्सव का समय निकट भाया श्ौर 
अन्तरज़ सभा की भ्राज्ञानुसार निमंत्रण पत्र भेजे गये तत्पस्चात्‌ इस 
के प्रवन्धाथ जो अ्न्तरज् सभा पष्डित रामाधार जी वाजपेवि के 
स्थान पर की गई तो उस का समय ६ वजे से ८ वजे तक का रक्‍्खा 
“अब देखिये जब सभा कार्य झारम्भ हुआ तो उक्त महाश्य सन्ध्या 
के निमित्त उठ कर चले और पं० रामसेवक जौ बव्यवस्थापक को 
सायकह्काल का होप कराने के निमित्त बुलाया-- इस पर मंत्री जी ने 
कहा कि उत्सव के ८ दिन रह गये हैं ओर भाप पूजा को जाते हैं 
प्रथम यह मह॒त्‌ कार्य्यं कर लेते, इस पर दोनों महाशयों ने कुछ भी 
ध्यान न दिया और अनुमान आध घण्टे से अधिक इस में उनका 
लगा--जब उक्त महाशय सभा में पधारे तो मंत्री जी ने सभासदों से 
उन के उठ कर चले जाने का कारण जिज्ञासा किया कि सभा से उठ 
जाना उनको उचित था अ्थव। नही । इसके उत्तर में सभासदों ने 
उपप्रधान जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि सन्ध्या वन्दन से 
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अधिक समाज कारये नहीं है अर न इप् सनय समा होनी चाहिये - 
इस के उत्तर में मंत्री जी हे कहा 5 । समय दो वर्ष से 


हांऊि 










विचार है तो नियम भी 


चला झ्रात 
तब हो शक्ता लिशिचित करले इस समय 
ऐसा क्यों हुआः के दियय में तो समाज विषय 





भी अनेक प्रकार त्रलिक/रक श्रौर परोपकारक 
होने के करण न्यूठ नहीं वरत अधिक हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
स्वामी जी ही भ और तिलपर भी एक दिवश 







सन्ध्योपाशन थोड़ी दे करते हो क्या हानि थी-द्वितीय 
आप को प्रायः राह के ८ व; £ बजे सन्ब्योपासन करने का झ्मवकाश 
हुआ है--इस विषय में झ्रन्त डगो यह निरदिचत हुआ कि भागे से जब 
सभा के कायये प्रारम्भ हआ। करे दो उस धमय कोई सभासद सभा 
की भ्राज्ञा विना न जाते -इरी सभा थे पष्डित्‌ रामाधार जी की 
अनुमति से तृती० वर्ष के नि!मत्त साप्ताहिक समाज का होना 
निदिचत हुभ्रा- 

(१६) यह ढिती ? हे भी 
के समाचार तथा तृर्ती 
पक स्थापित हुये 
से विित हु: 
समपंण करता हूं-- 

(१२) भेज तृथ्तीय वर्ष का अःरम्भ हुआ जिस के एक मास 
में पं& ककझ्मवराम कई एक सभासदों 
मरी साम्नी नाटिका ड। इस की समाप्ति 
ने पर ब्रेंठ कर कहा कि मेरा 
ढ़ने के लिये ठहीं है जिस को ऐसी 
ड़े यह बात भी उन की सर्व 
साधारणों के मब्य हें कहता अच्छी द लगी परन्ट किसी ने कुछ नहीं 
कहा दरन सब के है ३ह हअा कि अब लगाज के निमित्त अन्य 
स्थाग का प्रदन्ध झवस्थ॒ करना उाहिये- 

इसके पह्त्रातू जो अन्तरज्ज “ना हुई उत में दो सभासदों ने 












उस आनन्३ पूर्वक व्यतीत हुआ उस 
अधिकारी और व्यवस्था- 
नत द्वितीद वाविकोत्सव समाचार 
न: झब भी १ प्रति इसकौ श्राप की सेवा में 

















ड्रोने पर पण्डित्‌ृ रामा 
स्थान ऐसी ऐसी पृल्तकों को 
पुस्तकें पढरः हो 




















१. अर्थात्‌ जून १८८२ में । 
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पण्डित्‌ रामसेवक जो से पारितोषिक न्यून एकत्र होने का कारण 
जिज्ञासा किया-क्योंकि उक्त महाशय इसी निमित्त समाज से एक 
रु० मासिक और नित्य प्रति भोजन पाते थे--उस समय तो उक्त 
महाशय ने कुछ नहीं कहा परन्तु पीछे से एक पत्र मेरे नाम भेजा जिस 
में उन्होंने लिखा था कि उन दोनों सभासदों ते मेरा अपमान 
किया--इस कारण उन को कुछ दण्ड देना चाहिये--इस पर भ्रन्त- 
रज़ सभा में विचार हुआ तो वह दोनो निरपराघ ठहरे--इस समय 
इन के पक्ष पर पण्डित्‌ रामाघार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था-- 

(१४) भ्रव द्वितीय प्रन्तरज्ध सभा में प्रथम समाज के निमित्त 
स्थान का निश्चय हो जाने ही का विचार हुआ- तो उस में यह 
निदचय हुझ्ना कि भाड़े पर स्थान ग्रवस्थ ले लेना चाहिये--जव इस 
विषय में पण्डित्‌ रामाधार जी की सम्मति ली गई तो उक्त महाशय 
ने कहा कि जो स्थान समाज घन से क्रव किया गया होगा तो तो में 
समाज में जाऊगा नहीं तो नहीं--इस में बाबू गज्भ।प्रसाद जी व्यव- 
स्थापक और प्रतिनिधि ने कहा कि जब समाज में इतना धन नहीं 
है तो स्थान कैसे क्रय हो झक्ता है ? इसके उत्तर में पण्डित्‌ रामा- 
धार जी बाजपेई ने कहा कि प्रथम एक सभा में एक एक मास की 
श्राय देना श्वीकृत हो चुका है वही एकत्र कर के स्थान क्रय करना 
चाहिये--इस के उत्तर में बाबू गद्धाप्रसाद जी ने कहा कि ऐसा 
निईफचय आज तक नहीं हुआ न मुकको इसकी खबर है और न मैं 
एक मास की प्राय दे शक्ता हुं और इस के लिये श्राप इतना आग्रह 
क्यों करते हैँ कि क्रय किये ही स्थान में जाऊंगा ग्रन्य में नह 
के उतर में पण्डित रामाधार जी वाजपेई ने कहा कि 





कर्क 

जाऊंगा क्योंकि मैं इस समाज का स्थापक हूं मेरी इच्छा भाड़ेंके 
स्थान पर जाने की नहीं किन्तु ऐसा होगा तो मैं अपने ही स्थान पर 
वेदव्याख्यान सुना करूंगा इस बचन ने सुनते ही सब सभासदों के 
हृदय में एक प्रकार झद्धु। पड़ गई और वावू ग्भाभप्रसाद जी ने कहा 
कि जो आप को यह अभिमान है कि इस समा का स्थापक मैं ही हूं 
जव ऐसा है कि यह समाज एक पुरुष की सम्मति से है और दूसरे 
की सम्मति को श्राप तुच्छ समभते हैं तो मैं ऐसी समाज में रहना 
उचित नहीं जानता और न मैं अव से जो आप के स्थान में धमाज 
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होगी उस में ग्राऊंधा--इसके उत्तर में भी उपप्रधान जी ने वही शब्द 
उच्चारण किये जो प्रथम दो सभाश्रों में कह चुके थे कि जिस की 
इच्छा हो आवे और जिसकी इच्छा न हो वह न आवबे तव तो पण्डित 
क्रशवराम जी ते कहा कि आप सभापति होकर ऐसा कहते हैं ऐसा 
कहना आपको उचित नहीं सभा में जो कार्य होता है वह बहुयक्षा- 
नुसार होता है-- इस समय अन्य स्थान लेन की सव की सम्मति है- 
ओर जो आप की इच्छा यही है कि समाज हमारे ही स्थान पर उस 
समय तक होता रहै जब तक कि समाज स्थान मोल लिया जावे तो 
अतिउत्तम परन्तु जिस समय सभा होगी झाप का स्थान पस्चायती 
समभा जावेगा और झब से आपको ऐसा कभी न कहना होगा कि 
जिस की इच्छा हो वह इस समाज मे झ्रावे जिसकी इच्छा न हो वह 
न ग्रावे- इस के उत्तर में पण्डिद रामाधार जी ने कहा कि मेरा यह्‌ 
अभिप्राय थोड़ा ही है कि मैं श्राने का ही नहीं परन्तु सन्ध्या वन्दन 
के कारण मैं न पहुंच सका इस कारण प्रथम से मेने निवेदन कर 
दिया--ओऔर जो सब की सम्मति अन्य स्थान लेने के लिये है तो 
अत्युत्तम--तत्पस्चात्‌ उक्त महाशय के स्थान पर दो वा तीन सभाय॑ 
हुईं श्रोर जब अन्य स्थान का प्रबन्ध हो गया तौ तारीख २५ जून सन्‌ 
१८८२ ई० से समाज उसमें होने लगा और पं० रामाधाराजी के 
स्थान पर भौ पण्डित्‌ रामसेवक जी ने व्याख्यान दिया--इस प्रथम 
दिवश हौ जव पण्डित्‌ इन्द्रनारायण जी मसलदां प्रधान इनके स्थान 
पर पधारे तव उस समय समाज विसजंन हो चुकी थी और भन्‍्य 
स्थान मैं समाज होने का वृतान्त उन्हें विदित न था परन्तु पण्डित्‌ 
रामाधार जी ने संक्षेप से समाज दूसरे स्थान में होनें के समाचार 
कहे--और अपना हृदयगत भाव नी जनाया परल्तु प्रधान ने उस 
समय कुछ उत्तर न देकर अपने स्थान को चले गए-झौर समाज में 
न पहुंच सके-- 


(१६) द्वितीय समाज में जव प्रधान साहब पधारे तो इस स्‍्रोर 
का भी सम्पूर्ण व्रतान्त सुन पण्डित्‌ रामाधार जी को बुलाने के 
निमित्त एक मनुष्य भेजा कि दोनो ओर की वार्ता सुन यथोचित 
प्रबन्ध किया जावे, परन्तु उस के उत्तर में उन्होंने कहला भेजा कि 
मेरे स्थान पर भी वेद व्याख्यान होता है उन की इच्छा हो तो वह 
यहां ही चले आवें-- 
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आवें यह सुन प्रधान साहब चुप हो गये-- 

विदित हो कि इस दिवश अ्न्तरद्भ सभा भौ थी-जो कि उप- 
नियमानुसार प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह के रविवार को हुआ्ना 
करती है--ओर पं० रामसेवक जी ने भी अपना कार्य करने को 
अनज्भीकृत न किया श्रौर कहा कि मैं विद्योपाजंन करूंगा इसलिये 
अपना काय्ये छोड़ता हुं इस को सव ने स्वीकार किया-- 

(१७) इस से अगले सप्ताह में श्रन्तरज्भ सभा की ग्रावस्यकता 
हुई साधारण सभा के पौछे तौ व्यवस्थ।पकसदों से श्रौर अधिकारियों 
से सविनय निवेदन किया गया कि श्राप लोग ठहरिये और सभा का 
काय्ये करिये, इस सभा में भी प्रधान साहब उपस्थित थे-- 


(१८) भव साधारण सभा के दिन मैं, पण्डित्‌ ग्रयोध्याप्रसादजी 
मिश्र कोषाध्यक्ष, बावू वृजलालजी पुस्तकाध्यक्ष, भ्रौर पण्डित्‌ केशव- 
राम जी व्यवस्थापक इन सव लोगों ने जाकर पण्डित्‌ रामाधार जो 
वाजपेयि उपप्रधान से निवेदन किया कि झ्राप कृपा कर सभा में 
प्रधारिये--इस के उत्तर में उन्होंने कहा कि साधारण में तो नहीं 
परस्तु प्रन्तरज्भ सभा में श्रवस्य प्राया करूंगा- अब जो अन्तरज 
सभा का समय आया तो १ विज्ञापन पत्र भी उक्त सहाशय दी सेवा 
में भेजा श्रौर उस पर उन्हों ने हस्ताक्षर भी कर दिये थे परन्‍्दु तब 
भी न पधारे, प्रोरन प्रधान साहब इस सभा में उपस्थित थे इस 
कारण सभा का काये वन्द रहा-अब एक प्रार्थना पत्र पण्डित रामा- 
धार जी की सेबा में समर्पित किया गया और उसका जो कुछ उत्तर 
उक्त महाशय ने दिया उन दोनों को प्रति ग्राप की सेवा में समर्पित 
करता हूं--इन की पत्रिका से विदित होता है कि इन की प्रथक 
समाज है जिस में कि अधिकारी और व्यवस्थापक सब है, परन्तु ये 
समाज ही, सिवाय पण्डित रामाधार जी वाजपेयि उपप्रधान और 
पण्डित्‌ रामसेवक जी मंत्री जिस को पं० रामाधार वाजपई जी ने 
अपने ग्राप ही मंत्री वना लिया है के अतिरिक्त और कोई भी झ्राय्य 
सभासद नहीं हां इतना तो अ्वस्य है कि पौराणिक मतावलम्वी तो 
आते हैं, वह भी इस छातं पर कि जब हम समाज में आप से पूछे कि 
मूर्ति पूजनादि ठीक है तो आप कहें हां टीक हैं औ्लनौर जब हमारे स्थान 
कथा हो तो झ्राप भौ उस में पधारें सो उक्त महाज्यय एकादशी 
महात्म्य और सत्यनारायण की कथा सुनने उन के स्थान पर जाते 
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हू 





हैं | और यही पौराणिक पुरुष प्रायः व्याख्यान भी उन के स्थान पर 
वोषवेद क्रत भागवतादि पुराणों से देते हैं, और पोराणिक भी वह 
जो सवंदा से समाज के विरोधी रहे हैं । 

(१६) भ्रव ऊपर लिखा हुआ सम्पूर्ण वृतान्‍्त आप को विंदित 
होदे, और इस विषय में जेसी ग्राप की झ्राज्ञा होवे, वैसा किया जाय, 
एक मुहल्ले में एक नाम की दो समार्ज होना कया अच्छा है ? और 
फिर जिस समाज मे पोषों कृत्‌ व्याख्यान होवें वह अआाय्येसमाज ही 
कहल।बे-- 

(२०) अब सव सेवक आप के चरणों को प्रणाम करते हैं भ्रौर 
आ्राशा रखते हैं कि श्राप इस का उत्तर शीघ्र भेजियेगा-- 
आप का चरण रज सेवक 


हरनामप्रसाद 
तारोख १० सितम्बर) मंत्री आय॑। समाज 
सन्‌ श्८८२ ई०" लखनो 


हरी पण्डित्‌ इन्द्रनार।यण जी मसवर्दा 
प्रधान झ्रर्यसमाज, लखनौ 
महाशय नमस्ते, 
कृप। करके धूर्वोक्त पन्र को अवलोकन करिये, और जो ग्राप 
उचित समभें दो इस को श्रीस्वामी जी के चरणों में समरपित की जिये- 
आप का आज्ञाकारी 
हरनामप्रसाद 
मंत्री ग्रा० स० लखनों 


(पूणे संख्या ३५०] पत्र 
पण्डित्‌ रामाघधार वाजऐ ई 


श्री ५ स्व!मिने नमस्ते । 
बिदित हो कि आप का क्रपा पत्र आया और अवलोकन कर 











१- पह नाए पत्र लिखने के कागज पर छपा हुआ होगा । यह पत्र म० 
मुशीराम सम्पदित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग १, प्रृष्ठ ३४०- 
३४३ पर छपा है। ३. ऋ० द० का यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ ! 
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अ्रत्याननद प्राप्त हुआ । और जो झाप ने थीआसफिष्टों के विषय में 
लिखा है सो झ्राय्येसमा जक कोई पृरुष ने उन का मतावलबन नहि 
कीशा है और गे। 

और आप ने जो यह लिखः है कि तुम समाज में नहीं झ्ाते हो' 
इस का क्‍या कारण है ? इस का निम्तलिखत अक्षरों में आपको नीचे 
पु त में विदित होगा ॥॥ 

इस का कारण यह है कि आप को झ्राज्ञा है कि समाज में व्या- 
ड्यान के बखत वेद शास्त्र के सवाय और कोई व्याख्या न हो और 
इन सभ्य गण पृरुषों ने ग्रनेक नःटकादि पुस्त्यकों के व्याख्यान देने के 
प्रवन्ध रच रखे हैं । 

और जो कोई भद्र पुरुष वेद की व्याख्या देता भी है तो उनको 
बन्द कर के नाटक की हो व्याख्या होती है हासी ठठृठा समाज में 
नाटक सुन कर करते हैं । और यह ग्रापको विदित हो कि समाज में 
दो पुरुष बड़े रसक हैं । बोह लोग दि पुस्त्यकों को ही देखते हैं 
और उन्हीं को व्याख्या सप्ताज में उन लोगों का नाम एक 
वलभद्र मिश्र दुसरे केशो राम पंडिया । और एक रोज का वर्तात है 
कि मेरे मकान में रविवार को सभा हो रही थी तिस में एक देहली 
समाज का पुरुष ग्राया तिस में मैं तो सायंक्राल को सन्ध्या करने 
चला गया और पीछे इन उक्त लिखत पुछषों ने व्याख्यान का आरम्भ 
कर दौश्ा इतने में मैं जव ग्राया तो केशो राम पंडिया अंधेरी नगरी 
का हाल कहते थे तिस में यह व्याख्या थी कि लेलेवों टके सेर मछली 















१. १० सितम्बर १८८२ के पूर्व पूर्ण संड्धा ३५३ वाले हरनाम प्रसाद, 
अल्त्री श्रा० स०, लखनऊ के पत्र के सन्दर्भ (पेरा)संख्या १२-१६ के लेखानुसार 
जुन श्८ष२ में प्रायंसमाज लखनऊ में नप्टक आदि के वाचन के कारण झ्रापस 
में कुछ मतभेद हो गया था। इसका निर्देश पं» रामाधार बाजयेयी के इस 
पत्र में मौ है। पं० रामाघार वाजपेयी के समाज में न आने के सम्बन्ध में 
सम्भवत: हरनाम श्रसाद मन्त्री श्रा० सा» लखनऊ के पूर्व पूर्ण संख्या ३५३ 
पर मुद्रित पत्र से ऋ० द० को ज्ञःत हुआ होगा । भरत: रामाघार बाजपेयी ने 
यह पत्र १५-२० सितम्बर (१८८२) के मध्य लिखा होगा । और रामाधार 
वाजपेयी के इसी पत्र के झ्राघार पर ऋ० द० ने लखनऊ आाय॑ समाज को 
वह पत्र लिखः होगा जिसका निर्देश पं» इन्द्र नारायण ने २८ अक्टूबर के 
पूर्ण संख्या के पत्र में किया है । 
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३० 


४३८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


और टके सेर वाले जोवन इत्यादि सुन कर व्याख्यान समाप्ति पर 
देहली समाज के पुरुष वोले कि आप के समाज से वहुत हछा व्या- 
ख्यान होता है ॥। सो मैं सुन कर निइ्चय किआझआ कि इस पुरुष ने 
समाज की भ्रप्रशंसा की है और सभा में व्याख्यान की जगा पर बेठ 
कर कहा कि यह हसारे समाज के नियमानुसार व्याख्या नहीं हुई 
जो केशोराम जी ने दीया है॥ हमा समाज में केवल वेद व्याख्या 
होता है यह पण्डित जी कहीं से कृपा करके नाटकादि सुना देते हैं सो 
अब आजा है कि यह व्याख्या समाज में इन्दे कोन हो । सो यह 
सुनकर सभ चुप हो रहे झ्रौ दूसरे रोज कहने लगे कि समाज के बास्ते 
अन्य मकान लीया जाता है तुम चलोगे या नही तव मेने कहा कि 
मुझ को उस स्थान ने जा कर क्या लाभ होगा सवाय नाटकादिको 
के तब केशो राम पंडिया बोले कि श्राप ही के मकान में समाज होगा 
परन्तु अंगीकार करें कि हम चाहे जंसौ व्याख्या दें श्रौ तुम टोको न 
तव मेने कहा कि मैं कुछ मकान के अभिमान से नही कहता हूं हां 
जहाँ समाजक नेमों से विरुध व्याख्या होगी मैं वहां ही टाकू'गा तह 
कुछ काल पीछे इन लोगों ते ग्रमौनावाद में जा कर मकान लोया 
उस मे ययेछा नाटकादि का व्याख्यान हुआ करता है॥ और मेरे 
मकान में वेद व्याख्या हर रविवार को होती है । रामसेवक परमहंस 
उपनाम्ना पण्डित वेद गौर गोकल पण्डित व्याख्यान देते हैं प्रौर 
उप्र 'रूपानान्तर सन्ध्ण और अग्निहोत्र हो कर प्रमाद बांटा जा है इस 
को सभ लोग प्रशंसा करते हैं । और आये गये का चतकार भी होता 
है जैसे भगवत्यादि' जब रुमाज में आई थी तो किसी पुरुष ने समाज 
में उन का सतकार नहीं किआ्आा तब मेंने सोचा कि स्वामि जी के पास 
सें थो गह ग्राई है' इस का सतकार न करना ठड़े अपमान की बात 


है। 


१. यहाँ 'मगवती' से अ्रभिप्राय “हरयाना' जि० होशियारपुर, पंजाब 
की माई मगवती से है। 

२. माई मगवती ऋ० द० से मिलने बम्वई गई थी। श्री सवा» सत्या- 
नन्‍्द जी ने दयानन्द प्रकाश में सन्‌ १८७४ में पूना जाने से पूर्व माई भगवती 
का ऋ० द० के दर्शन करने का उल्लेख किया है। द्र०--अष्टम-संस्क० सम्‌ 
१६२१ (बड़ा झाकार)पृष्ठ २८३ । ऐसा ही निर्देश पं० देवेन्द्रताथ संकलित 
जीवन चरित माग १, पृष्ठ ३४७ पर मिलता है। प० लेखराम कृत जीवन 








स० १६३६| वजन ड३६ 


दूसरे दिन मैं अपने मकान पर ले जा कर उन का सतकार खाने 
पीने का कीझा और तीन रो टिका कर व्याख्यान भी स्त्रोयों में 
दबाया वातीन रोज के मेरठ को गईं 
और हाल यह कि दयाराम नाम शर्मा यन्त्रालयाधिकारी की भी 
मुछ को वडा गड वठ देख पडता है क्योंकि मैंने आपके पुराने हिसाब ५ 
से उन को चालीस रुपये भेजे ग्रोर कहा कि तुम यह रुपये किसी अंक 
पर छाप देवो और मेरे नाम एक आने के कागज पर रसीद भेज देवों 
उस ने रसीद भेजी ओर मेरे नाम से किसी अंक पर छापा और जो- 
कि वेदभाष्य के ग्राहक झट रुपये सालियाना देते हैं उन लोगों का 
नाम भी कहा कि सभ के नाम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ छापा करो उस को १० 
नहीं छापा है सो यह बडा गोल माल देख पढ़ता है। मैं ग्रव जब 
श्राप कृपा कर के आवेगे तो आप के निवेदन वाकी के ५२) रुपये 
करूंगा और पीछे का अंक जो ऋग्वेद का आ्राथा है उस पर बाबू हर- 
नाम प्रशाद का नाम छापा है सो यह ठीक नहीं है। क्योंकि वोह 
चार रुपये सालियाना देते हैं और के नाम प्रथक्‌ छापना चाहीये। १५ 
और यंत्रालय का हाल में समथदःत को भी लिखा है। 


और यह प्रार्थना है कि जे कर झ्ापको अ्रवकाश हो तो और कुछ 
परिश्रम न हो तो भ्राप न्वम्वर महीने की ता० २५ में लाट साहव 





अरित में इसका निर्देश हमें नहों मिला । हमारे विचार में प० रामाघार 
वाजपेयी के क्षब्दों से बिदित होता है कि माई मगवतौ बम्बई में ऋ० द० के २० 
दर्शन करके ही लखनऊ पहुंची थी । ऐसी प्रवस्था में माई मगवतौ का बम्बई 
में ऋ० द० का दर्शन करना सन्‌ १८८२ में युक्त बंठता है। इस बार ऋ० 
द० ३० दिसम्बर १६८१ से २४ जून १८८२ तक बम्बई रहे थे। दोनों ही 
जौबन चरितों में सत्याथं प्रकाश पढ़कर माई भगवती के विचारों में परिवतंन 
का उल्लेख मिलता है। परन्तु उस्त समय तक पूरा सत्याथ प्रकाश प्रकाशित २५ 
नहीं हुआ था । माई मगवत्ौ ने ४ नवम्बर १८८२ को जो पत्र लिखायथा 
(आगे छपेगा) उस के प्रन्त की १०-१५ पहिसक्तयों से मी यहौ विदित होता 


“है कि उसने सन्‌ १८८२ में हौ वम्बई में ऋ० द० के दर्शन किये थे । उसे 


लाहौर जाने को कहा था उस के विषय में, गोरक्षा के विषय में तथ। सत्या् 
श्रकाश प्रच्छी रौति से बने हुए छपने के विषय में माई भगवती ने इस पत्रांश ३० 
में लिखा है। 


१० 


२५ 


४४०. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १ ८८२ 


आवेंगे दूसरी दिसंवर तक रहेंगे उस से रहावाडा लोक बहुत आावेगे 

आप, कृपा करें तो बहुत उत्तम होगा और प्राथना है कि चिठो का 

जुवाव शीघ्र दीजियेगा क्योंकि जे कर झाने का आप का नियत ही 

तो मकान का प्रबन्ध कीया जावे और जो जो समान आप के भार 
प्रबन्ध का हो उस का निःणय झाप सभ लिखीयेगा' 

आप का सेवक 

रामाघार वाजपेई 





[पूर्ण संख्या ३५५] पत्र-छचना 
[मशी समथंदान का पत्र] 
१३ सितम्बर १८८२: 





[पूर्ण संख्या ३५४६] पत्र 
| ॥ झोइ्म्‌ ॥! 


सिद्ध श्री उदयपुर शुभ स्थाने सर्वोपमा स्वामी महाराज श्री 
दयानन्द सरस्वती जी योग्य मसूदा से महाराज श्री बहादुरसिंह जी 
लीखतां पगे वंलामणों चावसी अठी का सम!चार श्री जी का प्रत'प 
स्‌ भल्ता है आप का सदा भला चाहिये ग्राप मांहरे घणी बात छो 


१ इस षत्र में वेदिक यस्त्रालय के मंनेजर पं० दयाराम का उल्लेख है। 
बंदिक यम्त्रालय की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार पं० दयाराम ने लगभग श्रप्रेल 
१८८१ से जून १८८२ तक कार्य किया था। इसौ पत्र सें समर्थदान का 
जेख भ; है जो प० दयाराम के पह्चात बेंदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक रहे । 
+तम सब्दर्म में २५ नवम्बर को लण्टसाहब के थाने वा निर्देश किया है। 






र्य्ा 
इस से मेँ: हम!रे पूर्व लेख १० सितस्वर १८८२ के पश्चात पत्र लिखने की 


पुष्टि होती है । 

२. इस पत्र की तथा तारीख की सूचता ऋ० द« के प्रर्ण संख्या ७१२ 
(मांग २, पृष्ठ ७४३) के पत्र से मिलतौ है + 

३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का परब्थवहार” भाग २ 
पृष्ठ ७३-७८-७६ पर छपा है । 


स० १६३६] पत्र डड१ 


आप सिवाय दूजौ बात नही सदा क्रपा. महरवांनगो रखावो छो जौसू 
विशेष रखाबसी ग्रपरंच चीटुठी श्राप को दुतौक श्रावण शुद्धि १२ 
को लिखी प्राई' बढ़ा आनस्द हुछा और बहुत दिनों से प्राप के पास 
पत्र यहां से नहीं पहुंचा ग्रों कारण यह है कि भ्राप का चीत्तोड़ पं 
बिराजने का हाल मालुम नहीं था झोर झ्रगहन में लाट साहिब बहा- 
दुर की तशरीफ फरमाने की श्रजमेर मैं हुई इस लिये हमारा जाना 
वास्ते मुलाकात के भ्रजमेर हवा वहां प्राप की मालुम हुई कि ग्राप 
चीत्तौड़ में बिराजमान है परन्तु हक कप कमर रही इस लिये पत्र 
नहीं दिया या फिर भ्रजमेर से लौट कर प्राना हुवा तो दवे छगन- 
लाल जी प्रजमेर ही ये इस लिये चिट्ठी नहीं दी गई कि प्रा जावे 
तो गो रक्षा के प्रवन्ध की बावत कि जो विचार भ्राय समाज भ्रजमेर 
में किया गया था लिखा जावे फिर च्याट्‌ पांच दिन बाद बहुत सखूत 
बोमार पड़ गये सो पोंणे दो महीनों बाद परमेश्वर की कृपा से उशी 
हुई फिर कई काम हो गये धौर दवे छगनलाल जौ भी बसवब काप 
के फुरसत कम रही भौर बंशाख्र में फिर भौ बीमारों हो गई सो 
निहायत सख्त बीमारी पाई दो महीने तक फिर परमेश्वर ने कृपा को 
सों खुशी हुईं इंस अ्रसे मैं श्राप की चिंद्रियें बम्बई बगेरह से ग्राई 
पंरतु एंसे ऐसे कारणों से और काम को विशेषता से जबाब नहीं भेजा 
गया सो कृपा,करके क्षमा करेंगे शौर गो रक्षा के बाबत पत्र भेजे मो 
पोहोंचे ओर पहिले भापने बंगाली बयू के वास्ते लिखा था सो आप 
यहां प्धारेंगे जब विचार कर लिया ज।वेगा भ्रौर वहां गोरक्षाके 
विषय क्‍या प्रवन्ध हुआ सो कृपा करके लिखिये शोर सोलह बत्तीस 
जितने जितने ठिकाने राज मेब/ड में हें मारफत राज के सब ठिकाने 
और ठिकानों करो रब्यत वा खालसाहो गांवों के हाकिम उये रह से 
खालसाही रस्कत के इस बिषय मेँ दस्तख्त हो जाना ठीक है खयाल 
किया जाता है कि मेवाड़ में कई लाख दक््तंखत हो ज।वेंगे और पर- 
म्रेश्वर की कृपा से आप बहुत खुझ«होंगे व परमेश्वर सदा श्राप को 





१- यह-पञ्र हमें कहीं मिला / ऋ०.द० के पत्र शौर विज्ञापन! के माग 
२, प्रष्ठ ७३७, पूर्ण संख्या ७०३ पर इसरो: पत्र के श्राधार १र पत्-सुचना 
खआाषोौ है। 


हक़ 
५६ 


१4 


१४ 


२० 


२५ 


३० 


श्र 


४४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८२ 


प्रसन्न रकखें सो संसार का बहुत सा उपकार हुवा और होवे भ्रौर 
बाला किसके तिकला है सो लिखिये नीम के पत्ते उबाल कर फिर 
थोड़ा सा गरम रहे जब उस पानी से बाले के मू ह को धोणा चाहिये 
और खाने में होंग ज्यादा खानी चाहिये और वहां परमेश्वर की कृपा 
से सब तरह से खेरियत है गोरक्षा के विषय प्रबंध जल्दी किया 
ज!वेग; और वहां किलने दिन ठहरना होगा और यहां कब पधारना 
होगा सो कृपा करके लिखिये श्लौर बाला के वास्ते जो आगे कागज 
छगनलाल जी के में दवाई लिखाई थी' उस पुलटिस में हींग भी 
डालना चाहिये और व्याख्यान भी वहां होते होंगे और महलों में भी 
कभी व्याख्यान हुवा या नहीं और प्रापने जो छगनलाल जी की 
चिट्टी मे लिखा कि महाराज गजर्सिह जी और उन के भाई भौ व्या- 
ख्यान में आये सो बड़ी खुशी की बात है और यहां का जो कोई कार्य 
हो सो लिखे सम्बत १६३६ के मिति भाद्रपद शुदि ६ सोमवार ता० 
१८ सितंवर सन्‌ १८८० ई०* 
895. 

मारो पगे लागणो मालम होसी श्रापकी क्रपा है जसी बणी रहै 

अब सीग्र द्रसण दीजिये । 
8.0,$. 
€॥060 


2 पर 
प्‌णे संख्या ३४७] पत्र-छचना 


[मुंशी समर्थंदान, प्रयाग] 
२१ सितम्बर १८८२ 








३- द्र० पं० छगनलाल का पूछ पूर्ण संख्या ३४८ पृष्ड ४२३-४२४ का पत्र। 

२. सं० १६३६ के माद्रवद शुदि ६ सोमवार को १८ सितम्बर सन्‌ १६- 
८२ शा । थहाँ १८८० भूल से लिखा गया है । 

३. इस पत्र की तथा तारीख की सूचना ऋ० द« के पूर्ण संस्था ७१६ 
(भाग २, पृष्ठ ७४६)के पत्र में मिलतो है । 


स० १६३६॥| पत्र डंडे 


पिणे संख्या ३४८] पत्र 
ओश्म्‌' 
श्रीयुत मान्यवर विद्वज्जन भूषन जक्त गुरू महाराज 
पण्डित श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 


झभिवादन दो विज्ञापन पत्र गौरक्षया विष्य में हस्ताक्षर करिक 
आपु पास भेजता हूं ऐतो कटिला की ठकुरानो साहिवा ने €३०३ नौ 
हजार तीन सौ श्राठ मनुष्यों को सही करिक उसको पीठ पर लिखा 
कर भेजा है उसके उपर मेने सही लिखी है ओरु उसी किताब भी 
मेरे पास ठकुरानी साहिवा ने भेजदी है कि जिनमे हस्ताक्षर उक्त 
मनुष्यों के लिखे है मोजूद है ओर दस हजार (१००००) मनुष्यों के 
हस्ताक्षर यहा से करा कर उसकी सही मेने झोरु मेरे भतीजे गूलाव- 
सिह ने की है भेजता हूं डाक सरकारी में रजष्टरी कराकर ओर मुझे 
ऐक छोटा सेवक अपना समझ कर काये मेरे योग्य सिबकाई का 
लिया कर जादा सुभ भाद्रपद सदी ११ सम्वत १६३६९ 
आ्रापु का ग्राज्ञाकारी-- 
जालिमसिह रूपधनी 
डाकखाना धुमरो 
जिले ऐटा 





[पूणे संख्या ३४६] यत्र 
॥ श्री ।8 

स्वस्ति श्रीमदमंदानंदसंदोहगर्भितोपयोगशालिपरमंदवर्य बयै- 
सौन्दयंलीला वितान घन कानन घनाघन विपुल सकल सिद्धि बुद्ध 
ऋद्धि वृद्धि संसिद्धि साधन स्वशक्ति व्यक्ति कृतानंतरत्वसत्व। 








१. यह पत्र म० मुशीराम द्वारा सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! 
भाग १, पृष्ठ €६ पर छपा है । 

२. २३ सितम्बर सन १८८२ । ् 

३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का प्र व्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ३०-३१ पर छपा है । 


१० 


१५ 


श्‌० 


१५ 


२० 


२५ 


अंर्डड ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [संन श्८८र 


श्रेंणिरमणीय कापर्णास्मण लय जन्यतेज: पुजदूरदूरीकृत किल्विषों- 
बतमसानामंहिकपा रत्रिक विषय मोगा नाथक्तानां केवलपरानुग्रह 
विद्योपयोग सस्पन्नानामविद्यास्मुदुभूताहंकार ममकारादीछादिदोष- 
रहितानां सच्चिदानंदा मंदमानससर: प्रिसील्॒त्तराज, हंस।नां योग्य 
क्षेत्रोप्त धर्मंबीजफलित सर्वंवर्गाणां प्रसपंदप्पंकंद्ष सप॑ विहितोन्माद- 
अंगभर्गाणामौदाये धेय गांभीय॑ चातुर्यादिवग्गणां विद्वज्जनसमाज 
अआजमानानन्यसामान्यरत्तावली निष्पन्नहीरावलीनाम नेकवादिवाद- 
रणसंरम्भ विजय कार्य करण बीराधि बौराणां श्रीमद्विवुध धुरन्ध- 
राणां सज्जनमनः सहकार चारुकी राणां दुजयस्मरबीर निजंय करण 
जन्हुततया घराणां सप्त समुद्र मुद्रिविल।वलय वर्ति विद्वज्जन जेगीय- 
मानकीति ग्रामाणां सदोपस्थित श्रीतत्स्मार्तादि विधि शिक्षा समपण 
दोक्षा गुरू्णां राज राज राजहुंभोत्तमांडकात॑ स्वर किरीटिमाणिक्य 
छबि भास्वरांध्रि कोकनदानां श्रीमतुपरिब्राजूवर्याणां थ्रौ श्री दयाननन्‍्द 
स्वामिनां चरणतामरसेषु रक्षा पत्तवतः श्रीमद्राजाधिराज श्री नाहर- 
बिह॒देव वरमंणा कृत दंडबंत्थ्राण तिततय: समुल्लसन्तुतराम्‌। शमस्‍्त्वन्न 
दयासिधो श्रीमंदीय मिहेष्येतें सदंव येन मे चेत: सुषम।प्नोत्यहुनिश 
१ उदंतस्तु श्रीमतामुदयपत्तनत कुत्र गन्तुमिछ्या अत्रागमनेछा चेत्‌ 
भाटिति उल्लेषनीय मितःबाहनादिक प्रेरयिष्ये यहिने श्रीमहशेन 
भविष्यति तत्सुदिन भविष्यति किमधिकम्‌ सर्वेषां सुतरूणां हि पृष्पा- 
देव फलोद्गम: अस्य प्रेमतरोदिचित्रं पत्रादेव फलोदमम: १ 
मिती कार्तिक क्ृष्ण € भूगो' 
हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरथिंहस्य 
पौष्डरीक शिवशर्मात्मजछत्रदत्तस्य सहसशः दंडवत 
समुल्लसंतुतराम्‌ 








२. संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। पत्र में उदयपुर से श्ञाहपुरा पघारने की 
सिय पूछो है। झतः यह पत्र निकचचय हो स० १६३६ का है। कातिक कृष्णा 
मी को ज्ञनिवार है, मय - शुक्र नहीं । झत, सम्मव है तिथि या दिन लिखने 
में भूल हुई होगी । कात्तिक वद ६ स० १६३६ को झनिवार ४ भ्रक्टूबर 
श्ष्पर्था । 








स० १६३६| पत्र ही इडॉंए 


[पण संख्या ३६०] पत्र 
जब्याता 088कश्ात॑ 58७क्यां $छवां,* 


एल्क्ुल्टाल्त 87, 

ए०प् छाल प्रा्चताए 8 डर लीणा ि पीट हल्शंश्छां 
। ग्रालंता। #एल्या। ०पछार, इटंशालट थ्यात रिलॉांशंगा,. ५ 
०00 क4चएट आाटटटलत॑०6१ ग ५०07 बाहाफ (0 इतर छाह- 
गा, छपा पाढ झाल्श्वण छणाए काका 5 कल्दृष्यांएट्त ती एठघं १0 
5९ तगाल, 5 ० 8 त्रशाणाल फ़च्चा जो) काजोल पाल कै ,शा5 
छा 8 एक जाग फल 0ततल्ा टांज़ीांश्टत परद्वंणा$ 0 6 
जग4, | को एएच्न लालिाह ग मील आंशुंल्ल, जाती १० 
466 जरा ककुला 8 ०णा९कऋ्जाठटा०ल जाति एठए- 


वगल्ाल ढाल | हां ॥0 ]055 ताक 3,00,000. ७79५ 
$थाक्षोंड5. ॥( ५०७ काट ७00 40 धो 7२5. [0 ॥0ा ढ्हटा। 
(जकांगा थी जो! ज्ञ॥॥99 29८) 8 5एा ज॑ ?5: 3000,- 
000. परक्रांड 5एकायी' इांसला 0ा क्षा ग्रालालड ्ी फ़ाकफुल 
॥6 छ॥| द्वा0007 00 ६ |& 9९ 5७. |! 

0 फंड $ण्ण 8 हारश #ज्क्या शट्ता2 0068९ प्राणक् 
06 09॥060. 

8076 ह8००४९७ ० (6 एफांश्थञं५ ०७३ 808- 
॥क्क क्षाव $कञ06 9५६ 96 8९0 ॥0 एपा०ए6 76 /या८ट- २० 
परंदक 0 6७ #5 0 वक्ष पशित।0/९८5. 


पृफढ घिताला फ़ाणु॑ब्ट5 फ॥। ॥ ॥8ए९ एटशा 56]गाड् 
प्राट्तीब्वागह जी] 96 2०ग्रागाण्रांटक्षात्त (0 ५05 ब्षलिए 50ताल 
पंख, 

॥ फ्रांगो( ए०ए जा] [॥79 (806 हार ग्राशांस कायल २५ 
वा 9०च ध्वा05, 08208056 77 5 70 9८ €३१०९९०१९८० व 75 
फा०ण्ण्शी ;०पा ४09. ] >फुट्ए था ध्था५ 769॥9 ० एां5- 


श्र 





१. यह पत्र वेदिक मैगजीन (ग्रुरुकुल काँगड़ी )पौष १६६५ वि« में छुपा 
था । 


१० 


२५ 


३० 


४४६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्ष८र 


ज०ण5$ कटलवावा।9, 
फएिणएब $द्वाग्व 9६. 
९० 8807 उछ््व4 5द्योकवां 898, 
शल्ल ि0णाऊ्रां जी पा 3०५एणर ए०णाला)- 
उ९तफुणाट, 24॥0 0९०60० ]882. 
आषायं 
पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी । 
आदरणीय महोदय, 
आ्राप प्राचीन आये साहित्य, विज्ञान तथा धर्म को पुनरुज्जीबित 
करने के लिये चरम पुरुषार्थ कर रहे हैं। झ्राप अपने प्रयत्न में एक 
सौमा तक सफल भी हुए हैं । किन्तु इससे भी बड़ा काम जो भ्रापको 
करना है, उससे आये लोग संसार के अन्य समय राष्ट्रों की बरःबरी 
में श्रा जायेंगे। भ्रब मैं उस विषय पर झ्राता हूं जिसके कारण मुभेः 
प्रापसे पत्राचार करना पड़। है । 
मेरे विचार से इस समय समस्त ग्रायंसमाजियों की संख्या ३ 
लाख से कम नहीं है। यदि झ्राप इन में प्रत्येक से १० रुपये भी लें 
[जो सभी लोग स्वेच्छा से देंगे] तो तीस लाख की राशि एकत्र हो 
जायगी । यदि इस धन को ब्याज पर चढ़ाया जाय तो इससे एक 
बड़ी राशि मिल जायगी | इस धन से एक बड़ी ग्रायन वेदिक कालेज 
की स्थापना की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय के कुछ स्नातकों को 
जो अंग्रेजी तथा संस्कृत जानते हों, कला-कफोशल तथा उद्योग घन्धे 
के लिये यूरोप तथा अमेरिका भेजा जाना चाहिये। कुछ भ्रन्य 
योजनाएं जिन पर मैं लम्बे अर्से से विचार करता रहा हूं, कुछ समय 
बाद आपको भेजू गा ! मैं सोचता हूं कि झ्राप इस मामले को शीघ्र 
ही अपने हाथ में लेंगे क्योंकि यदि इसमें प्रगति होती है तो वह आप 
की मदद से ही होगी । मैं इसके झीघ्न उत्तर की आश्ञा करता हूं । 
आपका आज्ञाकारी, 
दुर्गासहाय आये, 
द्वारा-वाबू ज्वालासहाय आरा, 
जयपुर कौंसिल के मीर मुन्शी ! 





जयपुर २४ अ्रक्टूबर श्८धू८२, 





स० १६३६) पत्र डंडे 


पिणे संख्या ३६१] पत्र 
(ग्रोइ्म्‌) 
झयेशमाज 
लखनो-- 
(प्रखु ३०) 
ता० २८ श्राकट्बर श्द८२* 
श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतों महाशय 
समीपेषु 
स्वामिन्नमस्ते; 
झाज श्राप की सेवा में पत्र समर्पित करने से एक प्रकार का हष 
ओर विषाद उत्पन्त होता है हृष का कारण यह है कि प्रथम ही यह 
मेरा पत्र भ्राप की दृष्टिगोचर होगा-झौर विषाद का कारण यह है 
कि ग्राप इस को पढ़ और सत्यासत्य को जान एक कल्पित माननीय 
पुरुष की ओर से आप को घृणा होगी-- 


आपका पत्र समाछ में ग्राया' जिसमें कि लड़कों की समाज पश्रोर 
नाटकादि प्रहशन करना जो कक श्रार्य्यों का धर्म नहीं करना 
लिखा है हां यह कहां तक सत्य है, यह भ्रापका पत्र पढ़ विचार लेंगं, 
परन्तु शोक मुझकों इतना ही है कि आप को किस बुद्धिमान पुरुष 
ने ऐसा मिथ्यत्व लिख भेजा है-- 


इस समाज में पण्डित्‌ रामाघार जी वाजपेई और रामशेवक जी 
के अ्रतिरिक्त श्रौर वही सभासद वने हैं जो प्रथम में थे, तो क्या प्रथम 
| में ये सब बूढ़े थे श्रौर श्रव लड़के हो गये हैं १ तो क्या एक ही पुरुष के 
प्रथक होने से यह लड़कों कौ समाज हो गई-लेखक को ऐसा प्ननु- 
चित लिखना कदापि उचित नही था-- 

लेखक के लिखने से ज्ञात होता है कि नाटक विषय में ग्राप ऐसा 
समभते हैं कि सामाजिक पुरुष नाटकाकार लौला करते हैं प्रथवा 


१. कातिक कृ० २ सं १६३६ बि० । यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 
बहार! भाग १, पृष्ठ ३४४-- ३४८ तक छपा है। 
श्र नहीं हुमा । इसकी सूचना *ऋ० द० के पत्र 
श्रौर विज्ञापन! के पूर्ण संस्था ७२४ (माग २, पृष्ठ ७५२) पर छापी है। 














ह्‌० 





श्र 


२० 


२५ 


४४८. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८२ 


स्वरूप भर भर के खेल खेलते हैं यह भी उन की लिखाबट निमुल 
ही है--यहां उपनियमानुकूल जब वेद कथन हो चुकता है तव धर्म 
और देशोन्नांत बिषयो में समासद लोग व्याख्यान तथा किसी धर्म 
अथवा देशोन्‍्नति सम्बन्धी पुस्तकों से चुन चुन कर उत्तमोत्तम विषय 
पढ़ कर सुनाये जाते हैं-- केवल एक दिन जब वेदादि विषय हो चुक 
थे तब पण्डित्‌ केवावराम जी ने सभा की भ्रनुमति लेकर एक देशो- 
न्नति विषयक नवीन नाटिका पढ़ी, और जब उक्त महाशय पढ़ चुके 
तब पण्डित्‌ रामाघार जी ने नांटिका पढ़ने से निषेध किया उस समय 
को छोडकर प्रद प्यंत नाटकाकार पुस्तक से कोई विषय नहीं पढ़ा 
गया, परन्तु यह कहा कि साटकाकार बिषय न पढ़े जावे यह तव हो 
सकता है कि जब भारत सुद्शा प्रवंतकादि पत्रों में ताटकाकार 
बिषय मुद्रित न हो' अधिकतर शोक सुर भौर मेरे सब सभासदों को 
इस बात का है कि पण्डित्‌ रामाधार जी वाजपेई उप प्रधान ओर 
रामसेवक जो इस समाज के मालत्तीय पुरुष थे उन्‍्होते एक दारगी 
अपना चोला ऐसा पलट दिया है कि जिस का सब वृत्तान्त मंत्री 
समाज के पत्र से (जो इस के साथ भेजा जाता है) विदित होंगे जिस 
से कि लड़कों का खेल तथा नॉटिकादि का होना सम्पूर्ण रूप से प्राप 
को ज्ञात हों जायगा. यह फत्र मास १।। का समय व्यतीत हुध्ा ग्राप 
की सेवा में भेजने के लिये लिखा गया था परन्तु पह समझ कर कि 
ऐसे माननौय पृरुष के समाचार ऐसे ज्ौघ्न प्राप तक पहुंचाना उचित 
न जान कर झश्रव तक रोक लिया था--शर्थात्‌ प्रथंम उक्त महादय के 
लघु आता पण्डित्‌ रामदुलारे/ज़ी वाजपरेवि जो प्रथम इस समाज के 
मंत्री रह <चुके हैं श्रौर झाज-कल आगरे मे हैं इस विषय में लिखा, 
परन्तु बह उस समय में कुछ प्रयत्त न कर शके तब सव सभासदों 
कौ सम्मति से यह पत्र आप को लिखा गया परन्तु यह पत्र श्राप की 
सेवा में भेजा नहीं गया था कि इस समय में ब्ण्डित्‌ रामदुलारेजी 
बुट्ठी लेकर यहां भान पहुंचे, तो इस पत्र की फिरि आप्रकी सेवा में 
भेजना उचित.न समझा क्योंकि उक्त महाशय से इस कार्य्य के सुफल 
होने की सम्भावना थी जब उस से भी इस विषय में बातालाप हुई 
तौ उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष को इस कार्य से प्रथक कर देना उचित 


१. इसका उल्लेख ऋ० द ने पूर्ण संख्या ७३१ (माण २, १८ ७६६, 
बं० २४-२५) के पत्र में किया है। 








स० १६९३६॥| पु पत्र ड्डह 


है. परन्तु हमारे किसी सभासद का यह अन्‍्तरीय अभिप्राय नथा कि 
रामाधार जी अपनी पदवो से प्रथक कर दिये जांय, इस कारण राम 
दुलारे जी ने कहा कि जो सव की सम्मति ऐठही विषय 
को कुछ काल तक यथावत रहने दो, जो तो यो पर जांय 
तो अ्रति उत्तम है नहीं तो फिरि विचार कर जेंसा उचित समझा 
जावे वंसा करना, इसी से यह पत्र आप की सेवा में नहों भेजा गया 
था, परन्तु क्या करूं जब झ्राप के पास अण्ड वण्ड लेख जाने लगे तव 
यह उचित समझा कि सम्पूर्ण समाचार आप को प्रकाश करू और 
जैती श्राप की आ्राज्ञा हो वेसा उस का प्रतिपाल करूं, वर्तमान में 
पण्डित्‌ रामाधार जी की पदवी पर सभा ने पण्डित्‌ अयोध्याप्रसाद 
जी मिश्र को स्थापित किया हैं, ताकि किसी सामाजिक कार्य्य में 
विध्न न पड़े-- 
यदि पण्डित्‌ रामाधार जी अब भी अर्थात्‌ आप के लिखने पर 
भी अपनी पदवी पर स्थापित हों तो प्रत्युत्तम है, नहीं तौ सभा 
कारय्यं जेसा चलता है वैसा ही चलता रहैगा-- 
आप इस पत्र का उत्तर मंत्री हरनाम प्रसाद जी के पते से समाज 
में भेजें क्यों कि मेरा रहना यहां १२ बहुत न्यूत होता है--आरप जैसी 
आ्राज्ञा देंगे वंसा किया जायगा- 
आप अपने व्याख्यानादिकों का भी समाचार देवे और रुव झत्रि 
गणों का नमस्ते आप के चरणों  पहुंचें-- 
आपका आज्ञाकारी सेवक 
इन्द्रनारण्ण पंडित 
प्रधान 
अःय्यें सम!ज, लखनो । 


[वू्य संख्या ३६२] क्त्र 


उोंनम:' 
सिद्ध श्री सर्वोत्तम स्व स्वामिन्‌ सकल 



















:ख विनाशक 
१० यह पत्र म० नुक्लीरार सम्पादित “ऋण द० का पत्र व्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ ४५०-४५१-४४५२ पर छपा टै। 
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४५० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्द८र 


प्रददीनन पर परमद्याल धर्ममूर्ति पितृस्वरूप श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
स्वामीजी महाराजजी नमस्ते क्पासिध १६ अकतूबर का पत्र आप 
का मेरे को पहुंचा* परम झ्रानन्द हुया यह जो आप मेरे वंग्राश्री पर 
कृपा करते हों इस से आपका विद्या प्रताप परमेश्वर मह।न्‌ बढ़ावें 
महाराज जी यह जो आपने लिखा कि तू लाहौर जा सके तो हम 
लाहौर झाव्यसमाज को तेरे वास्ते लिखें सो जी आपने परम कृपा 
और स्यानप करी जो पूछ लिया परन्तु मेरी ओर से यह उत्तर है कि 
मेरे को तो केवल इस ही प्रयोजन सिद्धी कौ इच्छा है कि भले पुरुषों 
के श्राश्नं से इस पाप के फल शरीर को रक्षा ओर अपनौ बुद्धि अ्रनु- 
गे बात पूछू उसका यथावत उत्तर सो है दीनानाथजी ग्रापकी 

मे जिस जगा मेरा यह प्रयोजन झापको सिद्ध होता दीखे 
| करों च!हे कहीं भेज देवो होर जो शोचनीय बात है सो 
आप टोच लीजिये परन्तु आपसे मेरी एक यह प्रार्थना है कि जिस 
जगा आए भरे को भेजो उस जगा मेरे सत्कार की इच्छा से मेरे को 
बड़ी बना के न काहे ते कि मैंने अपने प्रयोजन के लिये जाणा 
है तांते श्र! उन्हों को ग्रैसे लिखें कि एक स्त्री शरीर हमारे झ्रागे यह 
प्राथंना करती है हमारे घूमने के हेतु इसे पढाना कठन है तांते जेकर 
तुए असे करो तो तुमढो योग्य है कहो तो भेज देवें जो बात वो पूछे 
सो कृपाइष्टि से अपनी कनन्‍्प्रा की न्‍्याई बता देनी जौनसी बात उस 
को पूछती तन आ्रावे सौ कल्याणकारक होवे सो भौ दया से बता देनी 
और एक रहने के लिये अ्रनुकूल स्थान दे देना एक महीना पयंन्‍्त अन्न 
देना महाराज इस रीति से मुझको उन्हों के पास भेजो मेरा बहुत 
बोझ न उनके ऊपर डालो जिससे बोह एक दूसरे की तरफ देखते देखते 
कई सहीने दलीलां ही में न लगां देने महाराज मैं अपना गुजारा इस 


















४ रीति से कर लेवूगी कि जव मैं एक गहन में गली कूचे ह अपने 


सजाती शरीरों की वाकफ हो जाऊगी तब दो ठीन घरों से एक एक 
रोटी ले लिया कहंरी ओ वस्त्र का खरच मेरौ माई दे दिया करेगी 

दर भी खामथ है परन्तु इस का स्तथाव जरा 
के सब ऐसा व्यवहार है कि जो यह 










१. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इसी पत्र के भ्राधार पर “ऋ० द० 
के पत्र और विज्ञापन! में पूर्ण संस्था ७२५, (माग ३, पृष्ठ ७५२) पर पत्र- 
सूचना छापौ है । 








सं० १६३६] चत्र ४५१ 


अपनी परसन्नता से दे देवे सो ले लेना और अपनी इच्छा से कुछ 

नहीं कहना इस जगा बेठी को तो दोनों ग्रन्न और बस्त्र ग्रच्छे सत्कार 
क्यौंकि समुदाय में से निकलता विदत नहीं होता औ भ्रः 

देश में जाऊं तो इस को अपनी गांठ से देना पड़ेगा तांते वस्त्र का तो 

मेरे को सम्भव दीखता है अन्न का नहीं और स्थान समाजस्थों से ५ 
लेना ही है और जी जो श्राप की आझ्राज्ञा है कि स्त्री जनों को अपनी 
बुद्धि भ्रनुभार उपदेश करना सो जी यह भो होती रहेगी क्‍योंकि 
जौनसी सेरे समीप होंगी श्रौर श्रावेगीयां उनको तो होता ही रहेगा 
आर जो समाजस्थों पृरुषों की इच्छा देखूगी सो करूंगी आ्ागे 
महाराज जी ग्राप परम बुद्धिमान हों तो ग्राप को आ॥राज्ञा होगी १० 
सो करू गी दीनानाथ जी मैंने तो उसी काल ही लाहौर को चली 
जाना था जालंधर से लाहौर का टिकट ले लेना था परन्तु एक तो 

मेरे को चौथाईया ज्वर दूसरा मेरठ देखके चित्त में यह ग्राई कि जे: 

कर उस जगा भी श्रेसे होगा तो साथ वालियां हंसी करेंगिए | तां: 
अपने स्थान पर चल कर महाराजों से पूछ जेसे कहेंगे वेसे करूंगी है १५ 
करुणाकर श्राप जो संसार के उपकार गौयों को रक्षा के लिये यत्न 

कर रहे थे वोह कैसे हुया श्रौर जो कहते थे कि सत्यार्थ प्रकाश झौर 
ग्रच्छी रीति से बना हुआ छुपेग।' सो छपा है या नही होर ।महार'5 

जी वोह जो मेरी प्रार्थना है भूगोल खगोल के मगाने की सो जी उन 

फ्री भी कोई कृपा कर के युक्ति बता देनी जिस रौति से मैं मंता २० 
लेबू' ॥ हरियांना ॥ ४ नवंबर ॥ सन्‌ ८८८२ ई० ॥१ 











अगबता, 





१. प्र्वात्‌ संशोधित द्वितीय संस्करण : 





२. कात्तिक कृष्णा ८ शनिवार सं० १६३६: शक 
विशेष--श्री माई भगवती ने बम्बई में ऋ० द० के दर्शन क्ये थे । इस 


विषय में पूर्व पृष्ठ ४३८ की टि० २ देखें । 





१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


४५२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. सन्‌ १८८२ 


पं संख्या३६३] . पत्र-छचना 
बाबू रूपसिह जी का पत्र] 
कुछ प्रइन 


[पणे संख्या ३६४] पत्र-खचना 
[वा० कृपाराम जी, देहरादून /का/ पत्र] 
गोरक्षा के लिये सहो । 


पिणे संख्या ३६५) पत्र 
॥ श्री ॥7 
श्रीमंत्‌ परमहंस परिव्राजकाच यँवर्य श्री ५श्री दयानन्द सरस्वंति 
यति वर्येष उदन्तु समयानुसार सिक्षा ज्यों श्रापने लिखों” सो हमारे 
उपका रिणी हुई प्रथम से ही इस प्रकार ध्यान था भ्रब॑ भी वेसा ही 
रहेगा किन्तु भ्रधिक 
हस्ताक्षर सज्जन्सिह* 





-७७:ए+ 





१. इस पत्र की सूचता 'ऋ० द० के पत्र भौर विज्ञापन! के पूर्ण संख्या 
७२६ (मांग २, पृष्ठ ७५३, पं० ५) के पत्र में मिलतौ है। 

२. इस पत्र की सूचना ऋ"० द७ के पूर्ण संख्या ७३० (माग २, पृष्ठ 
७६५) के पत्र में मिलती है । 

३. यह पत्र 4० चमूपति द्वारा सम्पादित ऋ० द० का पत्रश्यवहार' 
भाग २, पृष्ठ १३१ पर छपा है। 

४. यहां जिस शिक्षा का उल्लेख है, वह दिनचर्या सम्बन्धी पत्र है। यह 
“ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संस्या १२६, माग २, पृष्ठ ७५५-७६४ 
तक छपा है । 

५ इस पत्र धर कोई तिथि तारीब नहीं है शोर नाही ऋ० द के पूर्ण 
संलूया ७२६ के पत्र पर है (जिस की और यहां संकेत है)॥ परन्तु ऋ० द० 
सं० १६३६ मर्गशी्ष बदि ५ (ता० २६ नवस्थर १८८२) को लिखे एक पत्र 





सं० १६३६॥| पत्र अश्३ 


[पूर्ण संख्या ३६६] पत्र-सचना 
[लाला काली चरण फरुं खाबाद का पत्र]' 


[पूर्ण संख्या ३६७] पत्र-सारांश 
[म्रायें समाज मुरादाबाद का रजिस्ट्री पत्र] 


जो देश हितषी में प्रश्नोत्तरी के विषय में छपा है वह किसकी ५ 
ओर से है। भ्रापकी सम्मति है व। तहीं ?* 


पूरे संख्या ३६८] पत्र-म्चना 
[मुंशी समर्थंदान प्रयाग का पत्र)? 
[पूर्ण संख्या ३६६] पत्र-घचना 


[मुंशी समथंदान, प्रयाग का पत्र] १० 








| “महाराणा जी ने हमारे उपदेश्ानुस्तार श्रपनी दिनचर्या और घमंकृत्य 
करता झारम्भ कर दिये है! लिखा है | द्र०--'ऋ७ द6 के पत्र शौर विज्ञार 
करत! पूर्ण संख्या ७३०, पृष्ठ ७६५ १० ६-१०+ इसके अनुसार यह पत्र सं> 
१६३६ मारगंशीषं बदि(ता० २६ नवम्बर १८८२)के कुछ दिन पूर्व लिखा गया 
होगा। १५ 
१. इस पत्र की सूचना ऋ० द« के पूर्ण संख्या ७३१ के पत्र में मिलती 
है ॥ (द्र०-- भाग २, प्रृष्ठ ७६६, प० ११-१२) । 

२. यह पत्र साराँश ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७३३( सागः २, पृष्ठ ७६७) 
के पत्र में निदिष्ट है । 

३. इस पत्र की सूचना ऋण० द७ के पूर्ण संख्या ७३६ (माण २, पृष्ठ २० 
७६६) के पत्र में है। 

४. इस पत्र की सूचना ऋ०» द० के पूर्ण झंर्या ७३७ (माग २; पृष्ड 
७७०) के पत्र में मिलती है । 


श्र 


२० 


२५ 


अशडे ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन [सन्‌ श्दकर 


[पूर्ण संघघा ३७०] .. पारंसल-छचता 
[मुंशी समथंदान, प्रयाग द्वारा भेजे गये कागजात] 


पूर्ण संख्या ३७१] पत्र-म्चना 
इ्यामसुन्द रदास, मुरादाबाद का पत्रो* 


[पूर्ण संड्या ३७२] पत्र 
॥ झों ॥ै 

॥४॥ स्वस्ति श्रौं उदयनगर शकल शुभभ्रोपमां विराजमान 
लाइक शकल गुणनिधान जगतोपका रक वेंदाध्यक्ष श्रीयुत स्वामी जी 
महाराज श्री श्री १०८ श्री दयानन्द सरस्वती जी एतन मसूदा सू 
परमसेवग कोठारी चांदमल की पावांधोक नमस्ते मालम होवे यहां 
आप की दया से परम आनंद है परमात्मा झ्ाप को सदा ग्ानंद मैं 
रखे अपरंच इतने दिन पत्र नहीं देने का मेरा यह कारण है कि जब 
आप बंबई नग्र मध्ये विराजमान थे तब तो मैं ठीक स्थान क। पता 
नहीं जानता था प्रौर जब से ग्राप को उदयतगर मध्ये प्रवेश हुए 
सुना है तब से यह दास बीमार है सो भाप की अनुग्रह से अब चंग 
होकर पत्र आप के चरणाविंदों में भेज निवेदन करता हूं कि आप 
कसूर क्षमा कीजिये और झाप ने जो उदयनग्र देशाधिपति से गो- 
रक्षा का प्रारम्भ शुरू किया है इस बात को सुन कर इस दास को 
बड़ा ही आनंद हुआा.]यह दास हजारहा प्रार्थना उस परमात्मा व उन 
माला पिता को करता है कि जिनहानों इस नाक्षवान संसार में झ्राप 





#<१-इस पत्र की सूचता ऋ० द० के पूर्ण संख्या ७३७ (माग २; पृष्ठ 
७७० ) के पत्र में मिलती है। 
२८ इस पत्र की सूचता ऋ७ द० के पूर्ण संख्या ७३६ (भाग २, पृष्ठ 
७७१ ) के पत्र में है । 
३५ यह पत्र म० मु क्षीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग 
१, पृष्ठ २३२-२३३ पर छपा है। 


स० १६३९] पत्र 303 


जैसे महांत्मा पृरुषों को प्रकट किया, नहीं तो क्या जाने इसःआर्स्या- 
व्त के लोगों को क्या दशा होती और भ्रब भी जो लोग आप के उप- 
देश से बिमुख है वे फिर अछौ गति को जन्मोजन्म कभी प्राप्त नकरः 
सकेंगे. भी परमात्मा आपको सदा आरोग्य रखें: और अभी में शाह- 
पुरे गया था वहाँ आपके पधारने की चर्चा हो रही है भ्रोर एक मंथ- 
जी जो रामद्वारे के राम सनेही जो भ्भौ व्‌ दी चत्रमासा करने को 
चले गये हैं वह भी व॒लवाये गए हैं और एक पंडित जो वहां पंडरीक 
जी के नाम से प्रसिद्ध है उसको राजधिराज ने फरमाया है कि स्वामौ 
जी यहां पधारेंगे और तुम को उन से ज्ञास्त्रार्थ करना होगा सो बह 
पंडित भी मूर्ति पुजन मंडल विसय से सवाल जवाब तैयार कर रहा 
है भोर मंथजी हाल झाए नहीं. मुझकों यह बड़ा क्‍्राइचय्यं है कि 
काक्षी नगर के पंडित भी शास्त्रार्थ न कर सके तो भला इस वेचारे 
का क्‍या मकदूर है. भला सांच के भ्रागे भूठ कब तक ठहरेगा. में प्राप 
की दया से प्रसन्न हूं जब प्रापका पधारना शाहेपुरे होवेगा तब दास 
भी चरणारविदों में हाजिर होवेगा. आपने मेरे वास्ते यहां उपकार 
तो बहुत ही किया. लेकिन मेरी प्रालब्ध ने मदद नहीं दी इसबिये 
नहीं हुआ. अ्रब भी मेरे पर उपकार ग्राप उधर किया चाहवेंगे तो 
जरुर हो सकेगा. भौर यह दास सदा प्रातःकाल स्नान संध्या वे गाइ- 
ज्यादि मंत्र व श्राप जैसे महात्मा पुरुषों का स्मरण करता रहता है. 


इस दास पर दया वणी रहै-- फ 
समत १६३६ की मती पोष बुद १ ता० २४ दिसंबर" 
सन १८८२ ई 
७-० 
(पूर्ण संख्या. ३७३] पत्र 


श्री झ्रादप्ताता जी ॥ शरण छोड़ राऐ जी' 
3॥ सेवग का दंदोत पण्ा लागणों मालुम हो सी क्रपा कर वेगा 
पदारती । 


१ पौध बंदि २(१६३८)को २५ दिसम्बर था। २४ दिसम्बर को भाग: 


ज्षीषे की पूणिमा थी । यहां तिथि या तारीख में १ दिन की भूल है। 

२. यह पत्र प॑० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग २, 
पृष्ठ १२८ पर छपा है। 

३. यह पक्ति मूल पत्र में ठाकुर फतहसिह ने प्रपनी कलम से पत्र लिखमे 


3 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


४५६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८२ 


सीघश्री ऊदेपुर सुभ सुयांनेसरव ग्रोपमालायके स्वांमीजी महा- 
राज श्रौ श्श्री दयानः री एता| डाथी सबेग रांगा 
फंतहर्सिह लिषावर्कां डंहठत मालुम होते अठाका समाचार श्रीक्रप: वो 
भला है आपका सदा भला चाहोजे झ्माप महरे घगी बात है शाप 
बड़ा है पुज्य है अ्प्रंच तरणराजकुमारी का लग्न माघ कृष्ण ४ ता> 
२७ जनवरी १८८३ का डे सो कृपा कर पदारे आपका पदारवा सु 
अधौक सोभा होसी १६३ ६ रा पोसब्दो' 












फतहमिहजी 
ठाकुर 


[प्ण संख्या ३७४] 





2०२ "१६३७१ 
श्री ५ मन्महन्म। निगीय दरानन्द स्वामिनाअरणसरोजेष २ ज्ा- 
यमानस्थममानेकन लतिततथ: सर 
महाशय 
विनय यह है कि सामवेदीय ताण्ड्य महात्राह्मण सभाष्य” “5 
ब्राह्मण षड्विश ब्राहमझ और झारण्पय संहिता सभाए: 


) लिखी है ! यह टपणी श्रो राजबहादुर सि 











के बाद ऊपर के स्थान में ४! 
जी (कोटा) ने मूल पत्र से मिलाकर लिखौ है । 
१. यहा तिथि छूटी हुई है। १० चर्ूर्पात ने स्व्सम्पादित पत्र व्यवहार 
पृष्ठ १२४ में इस पत्र की तिथि पोष बदी १ स० १६३६ दी है। बढ़ 
उन्‍होंने कहां से दी है, यह ग्रज्ञात है। पौध वर्दी १, सं० १६३६ को २५ 
दिसम्बर श्ष्प्र्था । 
३. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋछ० द० का पत्रव्यवह।र' भाग 
१५ पृष्ठ २३७, २३८ पर छुपा है। 
यहूं केवल संवंत्‌ का उल्लेख है, तिथि का * 





झ नहीं है। घ० 











मुशझौरास गे स्थठ फ्रू० द« दमन व्यवहार! भाग १ भूमिता 
के पृष्ठ २५ पर चैत्र (३३६ का £ है। महीने का यथार्थ ज्ञान 5 
होने से हमने इसे बहां छापा है । 


स० १६३६] पत्र डभ्छ 





आः कृत हो या अन्य शास्त्रि कृत हो और 
पच्च महायज्ञ विधि' तथा सत्याथंप्रकाश मे यो मिश्री, दूध, गुड, 
मांस, भ्रौर सोमलतादि वस्तु होम के लिये लिखी हैं इन सब वस्तुओं 

को किस किस प्रकार हवन करना चाहिये अर्थात्‌ जब पुष्टिकारक 
होम करना हो तो दूध बी तथा मांस से किस प्रकार यानी खाली ५ 
एक एक से या सबको एक में मिलाकर करना चाहिये और सोम- 
लता के रस से या उसके खण्ड खण्ड करके होम करना होता है उसमें 

घृत मिलावे या नहीं सत्याथंप्रकाश* में लिखा है कि इन पदार्थों का 
यथावत झोधन, परस्पर संयोग, और संस्कार करके होम करना 
चाहिये ज॑सी विधि हो कृपा पूर्वक स्पष्ट बसे शोप्र लिखियेगा मैं १० 
आपका प्रत्यन्त कृतज्ञ हूंगा किमधिक विज्ञेषु 


आपका भ्राग्याकारो-- 
माया राजेन्द्र बहादुरसिह 
स्थान भिगना जिला बहरायच सूबे प्रवध 





१५ पञ्चमहायज्ञविधि सं० १६३२ (बम्बई में छपी)तया सं० १६३४ में १५ 
भग्निहोन्न के प्रकरण के भ्रन्त में केवल “सुगन्धिपुष्टिभिष्टबुद्धिवृद्धिशौर्यधय- 
बलरोगनाशकंगुणेयु क्तानाम्‌' इतना ही पाठ है। 

२. सत्याथंप्रकाश प्र० सं० सन्‌ १८७५ के पृष्ठ में 'मांस' का निर्देश 
मिलता है। वह श्रक्षिप्त है। छपते समय बढ़ा दिया है । इसमें प्रमाण है कि 
सत्यार्थप्रकाश में सुगन्‍्ध गुण, मिष्ट्युण के विवरण में ऋ्रमण: 
रादिक! तथा मिश्रौशकंरादिक! दो दो नाम ही दिये हैं। श्रौ 
के बीच में 'और' शब्द भी नहीं है। पुष्टिकारक गुण के 'दूध थी ओर 
मांसादि! तीन नाम हैं। इस विषय में पूर्व मुद्रित पूर्णसख्या १६० (भाग ३, 
पृष्ठ १२६) पर डा० मुकुन्दसिह का पत्र, तथा उसका ऋ० द द्वारा प्रदत्त 
उत्तर पूर्ण संह्था ३६४ भाग १, पृष्ठ ४२७ का पत्र सारांश भी देखें। २५ 





श्८ 


१० 


ड्र्ड 


२५ 


३० 


द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञाणन [सन श्य८३ 





जोंनः 

सिद्ध श्लोमत्सवोत्तिम सकल गौवे रण निधान श्रमंम्रति दीनद्याल 
पितृस्वरूप श्री थ्री जी श्री श्री श्री महाराज स्व्राप्ती जी भगवती सहित 
सब समाज का प्रार्थना सहित प्रणाम बांचना और महाराज पत्र 
आपका झाया परम अ्रानन्द हुय। तल्य हों आग जो ऐसे दीनों पर दया 
करते हों परस्तु झापका २७ दसम्बर का लिखा हुआ २३ को इस 
डाकखाते में पहंच कर १ जनवरी को मेरे को मिला इस में यह हेत 
है कि इस डाकखाने में यह अक्षर न तो मशो पढ़ा हुवा है न चिठ्ठी- 
रसां इस से यह मेरा पत्र इतने दिन रहा तांते लफाफे 5र फारदी 
हरफ जरूर डलवाना और महाराज जी मेरठ से मेरे को १ एक ही 
पत्र धायाथा सोजी मैंग्राप के पास भेज दया था औ उस पत्र के 
साथ जो पैंने पत्र आ्रापकों लिखा था उरू में झ्पले मेरठ जाने का 
सब समाचार लिखा और यह पूछा कि महाराज मैंने हो पन्न मेरठ 
को लिखे थे उन का जुबाब यह झाया है इस का उत्तर मैं लिखू वा 
जेकर लिख तो कक्‍णा लिख सो जी झ्रापने उस पत्र का जवाब रह 
लिख! जो झ्ाप के पास भेजा जाता है इस में आप ने उत्तर देने 
बास्ते लिख! नही इस से मैंने उन्‍्हों को इस पत्र का उत्तर तो जरूर 
नहीं लिखा और जी इस से पीछे मेरे को उधर से कोई पत्र नहीं झाया 
जेकर झाता तो मैं उत्तर क्यों न लिश्ततो काहे ते कि भेरे तो यह बात 
दी इष्ट थी यही बात तो मैं आप से प्रार्थना कर के मांगती ही 
हैं कि बुद्धिछ!नों के संग से कोई कोई बात पूछती रहें और फिर जब 
आप उन स्थानों में भ्रावों तो फिर आप से प्र!थंना कर के कोई बाद 
छू धौर आगे श्रौरों कौ भी बताती रहूं और जी जो मैने प्रइन पूछा 
था सो जी सत्या्थंप्रकाश ममिका में तो जरूर लिख है परस्त मैंने 




















१. यह पत्र म० सु ब्ीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रध्शवहार! भाग 
१५ पृष्ठ ४४३-४५७ तक पर छपा है । 
द० ऊा यह पत्र हमें नहीं सिला + माई भगवती के इसौ पत्र 
के ग्रावार पर पूर्णसंब्या 3३४, साग १, प्रृष्ठ ७६८ पर प्रत्राशर बनाकर 
छापा है । 

३. यह पूर्द सद्वित पूर्ण संख्या ३६२, प्रष्ठ ४४८ के पत्र से भिन्न प्रतीत 








होता है । 
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उन सथानों में ब्रेसे समक लीया कि जब मनुष्य अधिक पाप पुण्य 
थोड़ा करता है तब पछु आदि का शरीर पाता है जव पाप पुण तुल्य 
करता है तब फिर मनुष्य शरीर को पाता है जब पृण्ण अषिक करता 
है तव देव हे क्षानिधे मैं हट के आने की वात नहीं समझी थी ग्रव 
आप की कृपा से अच्छी रीति से समझ ली है और हे भगवन्‌ जो 
आप यह लिखते हों कि हमारा उत्तर लिखने का भ्रवकाश नहीं सो 
जी यह वात रुत्य भी है परन्तु मेरे को यह प्रतीत होता है कि झ्राप 
की मेरे पर कुछ कृपा की न्‍्यूनता है काहे ते कि जेटी कृपा करनी 
ईश्वर जी को उचित थी सो उन्हों ने भी करदी है वर्योंकि जिस देश 
में श्राप जंसे विद्ान्‌ उस देक्ष में ग्रहस्थ के जजालों से रह। जन्म फिर 
आ्राप का दर्शन झौर इस मार्ग के समझने और चलने की मन में रुची 
झौर बताई बात समभने की समर्थ दे दी हैं और जी जो मुझ को 
अपने करने का कतंब्य अपने झ्राधीन दीखता है सो उस को मैं भी 
अपने दिल से उत्साह पूर्वक ग्रति शीघ्रता से करती हूं होर जो मेरे 
करने योग्य होवे सो श्राप कृपा कर के बता दौजिये आझापकों यह प्रति 
उचित है श्रौर जी झ्राप की कृपा की न्यूनता मेरे को इस से प्रतील 
होती है कि न तो टढ़ होके कहीं और जगा पूछे का मेरा प्रबन्ध 
करते हो काहे ते कि मैं तो सब तरह से मानती हैं, श्रौर श्राप कभी 
थोड़ी सी बात जैसे कि विना रुची से कोई किसी के कहे कह।ये भोजन 
करतः है वंत्ते ही कभी मेरठ की थोड़ी सौ बात लिख छोड़ी कभी 
लाहोर की कि तू लाहौर जा सके तो हम हेरे वास्ते लाहौर को 
लिखें सो जी पहिले तो यह कि इस बात में मेरे को क्या पूछना यहाँ 
आ्राप को भेजने की योग्यता दीखे वहां भेज देव श्रोर जी जेकर पूछ 
भी लिया तो भी मैं इस के उत्तर में दो पत्र लिखे विदित तो होता 
है कि श्राप ने लाहौर को पत्र ही नहीं लिखा होगा जेकर लिखा भी 
होगा तो मेरे को उस छा उत्तर कुछ भी न दीया मेरठ की बात लिख 
छोड़ी वहां की वात को श्राप भले तंगे जानते भी टोंगे कि इस बात 
में वोह ढीले हूँ प!मैं प्रयोजन मेरे को अधिक है था उन्हों को परन्तु 
आए ने कहीं और समाज मे लिखा नहीं होगा इस से और कोई बात 
लिखने को मिली नहीं मेरठ से किसी आप के पिछले पत्र का उत्तर 
अब ग्राया होगा वोहौ लिख छोडी है प्रजानाथ ग्राप तो मेरा सत्कार 
भी चाहते हो झ्रौर जी मैं तो इस विषय में अपना रत्कार भी नहीं 
चाहती एक थोड़ी द्यालता ही चाहती हूं, महाराज जी मूल बात यह 
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कि न तो कहीं और जगा मेरे पूछने के प्रवन्ध का फिकर और जी न 
आप लिप सकों इस से आप ही कृपा की न्यूनता पाई जाती है या 
नहीं भलः महाराज जी जेकर पूर्ण कृपा होवे तो रात्रि से उरे उरे 
प्रबन्ध भी कर सकों और एक महिने में थोड़ी सी बात लिखनी भी 
आप कों कुछ कठिन नही काहे ते जिस को थोड़ी विद्या होती है उस 
को तो सोच कर उत्तर देना कठन भी होता है सो जी आप पूर्ण 
बिद्वान हों जौतसी वात अपने मन में बनी बनाई होती है उस के 
लिखने में कुछ दीघंकाल भी नहीं लगता सो जी झ्राप जानो झ्राप का 
काम मैं तो महीने पीछे थोड़ी सी प्राथंना लिखा ही करूंगी जितना 
चिर प्रबंध नहीं करते चाहे किसी ओर से उत्तर लिखवावों चाहे श्राप 
लिखो मैंने तो बहुत काल तक आप की ओर देखा है हे द्यालमूरति इन 
मेरी बातों से आप दुरा नहीं मानना अति क्षुघावत भिक्षू दाता से 
इसी तरह से भगड़ा करता है दाता कों कोय न चाहीये भिक्षादे 
कर क्षुधा की निवृत्ति चाहिये हे दीनानाथ जी मनुष्य शरीर में जीवों 
के भ्राने की वात तो मैं समभली परन्तु अ्रव दुःख होने में शद्भा है सो 
जी पाप पृण्यों की ठुल्यता किस प्रकार से लेनी मेरे को तो यह शड्भू 
है कि जेसे किसी के घर में आधा गेहूं श्राधे चने मिले हुये १ मन 
किसी के घर ५ किसी के १०० इस से प्रादि और भी लेना वैसे सब 
के पाप पृण्य अधिक न्यून हैं परन्तु हैं झ्राधे श्राधे सो जी मेरा इस में 
यह पूछना है कि जंसे गेहूं और चने कों ग्रलग अलग करीये तो जिस 
के घर में १०० यह था उस के ५० इतना गेहुं ५० इतने चने जिस 
के घर ५ उस के ढाई ढाई मन जिस के १ उस के बीस बीस सेर वंसे 
ही जिन्‍्हों को पुण्य का फल सुखं ऋधिक होवे उन्‍्हों कों पाप का फल 
दुःख भी भ्रधिक हुया चाहिये +िन 7 सुख कम उन को दुःख भी 
कम, सो जी दीखता इस से विपरीत है और जी रत्याथ्थंप्रकाश में 
जिस जगह सत, रज, तम गुण की ग्रधिऊ न्यूडता से मिल कर पाप 
प्रण्य करने से सुख दु.ख ग्रधिक न्‍्यून होते हैं यह लिखा है उस जगा 
भी झर और जगा भी झौर ग्रन्थों में भी मेरे को तो यह बात विदित 
हुई नहीं जेकर कहीं लिखी हुई होठे तो आप ने उत्तर नहीं लिखना 
वह प्रकरण लिख देना जेकर उस में न मिलेगी तो फिर पूछ लेवांगी 
हे धर्ममृर्ति श्रेसे नहीं करना जो उत्तर ही न लिखों महाराज मेरा तो 
जीना ही इस प्रव्वीब से है नहीं तो मेरे को एक दिन ही अति दीघ॑ हो 





स० १६३६| पत्र ६१ 


जाता है। 
हरियाणा हस्ताक्षर-- 
६ जनवरी" भगवती 


[हुए संख्या ३७६] 
बमुबई १८८३ भ्‌ 
ता० ६ जान्युआरी* 
अत ग्रापका कृपा पत्र" पढ़ते ही अत्यागन्द हुआ मे थोड़े दिनों से 
दक्षिण में ग्राकोल। शहेर जो बिराडके मुल[क] में है गया था सो झा 
गया हु! 
घडी बेचती लेली है* दो दिन तपास के ग्रापकी झआज्ञानुसार भेज- १० 
दीजायगी । गो की सही समाज के वृत्तांत क सब समाचार मंगल के 
दिन आ्रापकी सेवा मे भेजदु गा । याह के सब विशेष समाचार कृपा 
कर लिखवा भेजना इति. 
मैंहूं आ्रापका झ्ाज्ञांकित्‌ सेवक 
सेवकलाल कृष्णास १५ 


१. यहां सम्‌ नहीं लिखा है, परन्तु माई मगवतौ का एक पत्र ४ नवम्बर 
१८८२ का पूछ पूर्ण संख्या ३६२, प्रृष्ठ ४४६-४४५१ पर छप चुका है। उसके 
उत्तर में १७ दिसम्बर के स्वामी जी महाराज के पन्न का निर्देश इस पत्र में 
है। श्रत: यह पत्र ६ जनवरी सम्‌ १८८३ तदनुसार सं० १६३६ पौष कृष्णा 
१२ शनिवार का है। २० 

२. यह पत्र म० सुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग 
१, १०5 २६७-२६८ पर छुपा है। 

३. पीष क्ृ० १२ सं० १६३६ वि० । 

४. यह पत्र हमें नहीं मिला । 

५- इस घड़ी का वर्णन ऋ० द० के कई पत्रों में भ्राया है। द्र०-- पूर्ण २५ 
संख्या ८२८ (पृष्ठ ५५६), ८५७(पृष्ठ 5७६), ८५६ (पृष्ठ ८७६, पं* १०), 

८६७ (पृष्ठ ८८४), ८६८ (पृष्ठ ८८४) भाग २। 
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[पूर्ण संख्या ३७७] पत्र-छचना 
[उदयपुर में महाराजा होल्कर के कुछ पत्र इन्दौर बुलाने के 
आये] 


[एणं संख्या ३७८) पत्र 
ब्मुम्वई, ता० १६ जानेवरी १८८३ 
श्रीमत्पंडित स्वामी दयानन्द सरस्वती जौ प्रति-- 
नमस्ते, झ्रापका क्रृप! पत्र ता० १७मी जानेवारी का पत्र" भजा 
हुआ हमको ग्राज मिला उत्तकों पढ़ के पझ्रानन्दित हुआ घड़ी और 
गऊ के सही का कागज कल भेजदू गा. में आकोला की और नाशि- 
कादि छाहरों को फिरने को गया था सो झ्ागवा हूं और समाजस्थान 
का भी सब हिसाब कल पत्र के साथ भेजदू गा कि जिस से आपको 
सब हाल विहित होजायगा. विट्ठडल कल हम को मिला था उस को 
लेने देने के लिये श्राप के लिखे मुजब कर दंगे अलमितिलि० इति० 
मैंहूं आपका झाज्ञोंकित 
सेवकलाल क्ृष्णदास 





१. इस पत्रों की सूचना १० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० प्रृष्ठ 
६१२ में निरिष्ट है। वहां उदयपुर में पत्र पहुंचने का निः देंझ है । इस पत्र की 
जश्चित तारीख का ज्ञान न होने से इसे संकलनसात्र की दृष्टि से इस स्थान 
पर जोड़ दियः है । 

२. राह "त्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० कः पत्र व्यवहार! माग 
३, एष्ठ २६८-२६६ पर छपा है। 

३- पौध झु० ११ सं० १६३६ वि० । 

४. बह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । इसी पत्र के श्राधार पर पत्राशय पूर्ण 
संख्या ७४४, भाग २, पृष्ठ ७८० पर छपा है। 


पत्र डच्द३ 





[पूर्ण संख्या ३७६] पत्र 
*प्रुबई० ता० २० जानेवारी श्८८३ ई०* 
श्री मत्वरमहंस परित्राजकाचाय्ये अनेक छुग संयन्न वेदविहिता 
जार धम्मेनिरूपक दयानन्द सरस्वती स्वामी जी श्रति नमस्ते 





ग्र/प का क्रपापत्र दूसरा कल मिलते डीआप को प्रत्युत्तर में ५ 
पोस्टकार्ड कल भेजा सो 7हुत्ता होगा। ग्रोरक्षा के पत्रक जिसपर 
१५३२० सहि हुई हैं सो आज रजिस्टर कर के भेज दीई जायगी जो 
मिलते ही कृपा कर के पहोंच लिखना। घड़ी के लिये भ्रप्प ने जो 
पचीश रुपीये का मनीझराड्डर भेजा सो पहुंचा है, घड़ी लेके तपासने 
के लिये रखः है सो प्राज वा कल प्रोहित उद्धवलाल जी को भेज दीई १० 
जायगी, बिलंब का कारण एही हैं बिना तत्रासे कभी भेजी जावे वा 
पीछे से अराबर न चले तो फिर लोटा देनी पड़े औजर प्रोहित का 
दिल नाखुष होवे / ग्रथवंवेद की टीका और ऋषि छंद के लिये ग्राप 
के लिखने के पूव ही कई महिनों से प्रयत्न कर रहे हैं परंतु श्रब तक 
कुच्छ प्राप्त हुए नहीं, रावबहादुर शंकर पांडुरंग पंडित ने कुच्छ दूटा १५ 
फूटा भाष्य भावनगर से प्राप्त कर लिया है, जो किसी को देता नहीं 
हम ने चाणोत्कन्याली में अ्रथर्ववेदी ब्राम्हणों के गृह में ऋषि छंद 
और भाष्य हैं बंसा एक सःमवेदी ब्र।म्हण से सुना है, झौर पत्र लिख 
के प्रयत्न भी कर रहे हैं, मिलते ही भ्राप को भेज दिया जायगा। 
अ्राय्यं समाज के मंदिर का काम जमीन के ऊपर ४ फूट तक ऊंचा २० 
सब काले पथर का काम हुवा है. जो सेंकड़ो वर्षो तक. मजबूत टिक 
सकेगा. जिस के ऊपर सब खर्चा अबतक रु० ३००० )हो डुके हैं और 
आ्राप के गये बाठ सब रु० झ्राज दीन तक ७१३५) जमा हो चुके हैं 
जिस में ग्राप जब मु बई में पधारते थे तब रु० ६५६७) जमे हुए थे 
और झाप के गये वाद रु० ५७८) जमा हए है. और पट्टी में रुपये २५ 
८६४६) भरे गये थे तदनंतर रु० ७२६) कल रात तक भरे गये हैं, 
जिस में से ५२६) रु० तो जमा हो गये बहोत करके उघरानी पहिले 
ही की बाकी हैं, जिसमें ठःकसी नारण जी ने रू० १०००) सेढ द्वार्का- 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित *ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
१, पृष्ठ २६९-२७४ पर छपा है । 
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४६४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्रोर विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


दास लल्लु भाई ने २०१) रु० झआत्माराम बापुदलबो के रु० ३३) 
मंच्छा शंकर जयशंकर के रु० २५) वामन झाबाजी मोडक के रु० 
१०) वह सब ग्रहस्थों के चंदे में से कुच्छ जमा हुवा नहीं है दामोदर 
रुपजी ने रू० १२५) है से रु० ५०) दिए हैं पुषोत्तम भगवानदास 
रेशमी कापड़ वाले ने १००) ₹० में से र० ५०) दिये हैं प्रौर श्याम 
जी विश्राम के रु० १००० में से रु० ५००)प्राये वह आप जानते हों. 
अर्थात्‌ सब मिल के ६३७५) रू० पट्टी में भरे गये हैं इस में ७१४६) 
रु० जमा हुए श्र २२४० )' रुपीयों की उघारनी हैं । जिसमें ५००) 
रुपये तो इय।मजी विश्राम के तो अ्राने के हो नहीं और ठाकरसी भी 
१०००) रुपीये में से कुछ देवें वेसा लगता नहीं क्योंकि इस का हात 
बड़ा तंगी में है झ्नौर द्वाकादास भ्रभी थोड़े थोड़े करके देने को कहते 
हैं, ग्र्थात्‌ १५०० सो ७०० रुपीये तक उघरानी बड़े परिश्रमसे जमा 
होगी। जिस में स्‍भ्रभी रु ५००) तक हमारे पास से खर्चे गये हैं 
क्योंकि जो काम बंद कर देवें तो फिर प्रारंभ होना बड़ा कठीन है 
जिस से थोड़े कारगीरि रख के धीरे धीरे काम चलाता हूं सो आप 
को किदितार्थ लिखा है । 
रावबहादूर गोपालराव हरी देशमुख परसो रात्री को मु बई में 
पधारे हैं जिसको लेके हम, सुंदरदास और लोलाघर प्रादी कल रात्री 
को दो तौन ठीकाने चंदा भरवाने को गये थे जिस में से जीवनदास 
इबजी शीवजी ने रु० २००) भर दिये हैं प्रौर जहां तक रावबहादूर 
यहां है वहां तक एकांतरे को चंदा भराने के लिये जाने का पनुबंध 
किया है। शेठ लक्ष्मी दास खाम जा के पास रावबहादूर गआ्रादि कई 
बखत गये उन्हों ने काम देखने के लिये ग्राने का कहा है एरन्तु ग्रब 
तक आये नहीं और इन्हों के थोड़े दिनों में ढथीये २००००) लेके एक 
बेपारी ने दिवाला निकाल दिया है जिस से हमने भी थोड़े दिन 
इन्हों के पास जाने का मोकव रखा है, सेठ छबिलदास लल्लु भाई ने 
अब तक कुच्छ चंदा भर। नहीं मात्र आप के श्राज्ञानुसार प्रतिमास 
मुलजी ठाकरसी के पिता को रु० ७) खाने को देते हैं। सूयवंशमणी 
उदयपुर के महाराणा जी राजधम पढ़ते हैं यह पढ़ते ही श्रति आ्नानंद 
हुआ, जहां तक हमारे राजे महाराजे धर्म्माधम्मंको याथातथ्य न 





१. नोट-- ६३७४ में से 3१४६ निकालने पर शेष २२२६ बचता है। 
परस्तु यहां २२४० शेष लिखा है। मु सीराम । 


स० १६३६] चत्र ऋष्ड 


समजेंगे वहां तक हमारे देश की राज्य और धम्मं व्यवस्था अ्तिउत्तम 
कभी तन चली और चल सकेगी । षड्दर्शनों का याथातथ्य भाषांतर 
ट्रोंगा। तब ही ज्ञास्त्रों के नाम से जो पोलपाल चल रही है सो निमू'ल 
गी । सेठ मथुरा दास लवजी कर रात को सेठ जिबराज बालू के 
दूकान पर मिलेथे इसी को आप के आसिवंचन कहे हैं और इन्हों वे 
प!स निरुक्‍त के दो श्र क' दूसरे आर गये हैं सो आप को भेजने के लिये 
जाज देने वाले हैं वह मिलते ही आप को पोष्ट द्वारा भेज दिशे 
जःयंगे । विठ्ुल रपोथा ग्रभी हमारे पास आगया है उन्हों ने कहा 
कि लालजी महाराज पर स्वामी जी का पत्र' भ्रा गया है जिसमें ह 
को तुम्हारा पगार देने के लिये लिखा है जिस लिये हम सोमवार के 
दिन वालकेश्वर जाके पत्र पढ़ के उनको दे देंगे क्योंकि लालजी महा- 
राज के शरीर को अच्छा नहीं वह शहर में श्रा नहीं सकते । राब- 
बहादूर गोपालरावहरी देशमूख जी का उदयपुरादि जहरो उखने 
अःने की इच्छा है सो मास दीढ़ मास से यहां से निकलने को चाहः 
है भ्रौर चाहे तो हम भी उन के साथ देखने चले झावें श्र श्राप के 
दर्शन का अमूल्य लाभ लेवें । इस पत्र के साथ आय्यंसमाज के टीच- 
खाते की जमा उधार की यादी झ्रापको विज्ञापनाथं भेजदीई है जिस 
से श्राप को जमा उधार सब विदित हो जायगा यह यादि हमने 
प्रथम नाशिक गये के पूर्व तय्यार कराई थी परन्तु प्रब ग्राज दिन तक 
का सब इस में दाखल करके ग्राप को भेज दीई है। गोकरुणानिधी 
का जो अंग्रेजी भाषांतर हुआ है? सो हमारा छपवा देने क। निश्चय 
हैं परन्तु लाहौर में जो ग्राय्य नामक जो अंग्रेजी मासौकपन्र प्रका- 
*शत होता है उसी में छपवा के फिर इसी का पुस्तक बनवा के छपवा 
॥ कि जिस से यह पुस्तक के ऊपर कोई विरुद्ध वा पृष्टी में लिखे 
वे भी उसी के साथ ही विवेचन होके छप सके इस विषय में श्राव 
का क्या अभिप्राद है सो कृपा करके लिख भेजना । गिरानंद का एक 
पत्र हम को किसनगढ़ का लिखा भिला है इस में 
महाभाष्य मंगवाया है और पृस्तक मिले वाद दाम भेजने का भी 




















१. ये निरुक्त के २ अंक किस के लिखे हैं, हमें ज्ञात नहीं । 
२. यह पत्र हमें नहीं मिला । ३. यह अनुवाद छपा नहीं। 
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पत्र में लिखा है परन्तु इसि के पिता आदि मनुष्य कंसे है वह हम 
नहीं जानता इस लिये भेजा नहीं है और किप्री दुकानदार के पास 
मिलता भी नहीं इस से आप जो झआाज्ञा करों तो हम भेजदेंगे। 
रामानन्द जी को हमारे नमस्ते कहना | अलमिति वि० इति ॥ 
मैं हूं आ्रापका आाज्ञांकित्‌ येवक 
सेककलाल कृष्णदास 
मंत्री झार्य्य स० मुम्बई. 





(पुणे संख्या ३८०] पत्र-ख चना 
[डी० ए० राजा पाकसा, लख्कू का पत्र) 





[पृण संख्या ३८१] पत्र 
ण0च पद हा 
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१. इस पत्र कौ सूचना डी० ए० राजा पास के झ्रागे पूर्ण संर्या ५४६ 
भाग ४ में छप रहे २६ भ्रगस्त १८८३ के पत्र अं हे । इस पत्र का उत्तर ऋ० 
द० ने २७ फरवरी १८८३ को दया या, यह मी बहीं निर्दिष्ट है। भ्रतः यह 
पत्र जनवरी के अन्त में भ्रथवा फरवरी १८८३ के आरम्भ में लिखा गया 
होगा । 

२. यह अंग्रेजी में छपा अंश अगले र/मनारायणदास के २१ जनवरी 
१८५३ के पत्र के साथ ही म० मुझीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पतब्य: 
बहार' भाग १, प्रृष्ठ ३१६-- ३२० तक छवपा हुआ है ! 

३. यहां से रामझरणदास का ०त्र आरम्भ होता है । यह म० मुशीराम 
सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” पृष्ठ ३२०-३२१ पर मुद्रित हुआ है । 
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श्रीदुत महामान्यबर स्वामी दयानन्द सरस्वतीजो 
महाराज नमस्ते । 

ग्राप का पत्र* मुन्शी इन्द्रमणि के विज्ञापन समेत जो इन्द्रवज के 
समान था आया मुन्शीजी ने तो ग्रपना विज्ञापन यहां नहीं भेजा १० 
परन्तु ग्रजमेर और झागरे के समाजों से आप के भेजने देः पहिले ग्रा 
गशा था- जहां जहां से मेरठ आय्यंसमाज में मुन्‍्शीजी के मुकहमें के 
लिशे रुपया श्राया था वहां वहाँ को आय शोर व्यय का लेखा भेजकर 
हंष के लिये पूछा है कि क्‍या किया जावे एक प्रति उसकी की झाप 
के समीप भी भेजी जाती है--अ्रभी केवल फरुंखाबाद से उत्तर यह १५ 
ग्राया है कि रुपये को व्याजू देशों फिर किसी और ऐसे ही काम में 
लगा दिया जायगा जब स्व स्थानों से उत्तर झा जायंगे तब मुन्शीजी 
के विज्ञापन और मित्र-त्रिलास आदि समाचारों के कि जिन्होंने उक्त 
विषय में धूम मचाई है यथोचित उत्तर नागरी, उदू और प्रंगरेजी 
में दिय्वे जाय॑ गं--गोरक्षा सबंधी पत्र जो श्राप के समौप पहुंचे हैं वह २० 
शेरठ के समाज ने भेजे हैं उस के पश्चात्‌ और कही से नहीं झ्राये जो 
और भेजे जाते पण्डित विहारलाल ने जो इस समाज के सभासद थे 
और थियोसफिकल सुसाइटी में भी हो गये थे श्रब थियोसफिकल 
सुसाइटी से इस्तेफा दे दिया यहां के समाज का पंडित निहस्सरेह 
पो५ है दूसरे पंडित की तलाश हैं जिस समय मिल जाथेग। रख लिएः २५ 
४या-- सब सभास्ठों का नमस्ते पहुंचे-अव आप उदयपुर से 














१- पौष शु० १३ संवत््‌ १६३६ व०+ 
२. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुभा । 
३- यह विज्ञापन हमने 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' के माण २, पष्ठ 
१०३२-१० ३४ पर छापा है, 
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किघर को पधारेगें- लाला रामद्वरणदास का विचार उदयपुर आने 
का नहीं है। अलमसिति 
आप का दास, 
समाज का उपमंत्रो 
रामशरणदास, 


-+:०:-- 


[पूरे संख्या ३८२] पत्र-छचना 
[महाराणा सज्जनस/ह का पृत्रोत्पत्ति-सूचना विषयक पत्र]* 
[सम्भवत: सं० १६३६ म!घ शुक्ला २5८६ फरवरी १८८३] 


[पूर्ण संख्या ३८३] प्त्र 
॥ श्री 48 
श्री मत्परम हंस परिव्राजकाचार्य वर्य श्री ५ श्रीदयानन्द स्वामि 
वर्येपु इत: महाराणा सज्जनर्सिहस्यनति ततय समुल्ल सस्तु उदन्तु 





१. यह पत्र हमें नहीं सिला । इस पत्र के सम्बन्ध में पं० लेखराम जी ने 
ऋ" द० के जीवनचरित (हिन्दी स्र०; 7०5 ६०१ पर लिखा है-- 

“एक दिन स्वामी जी ने राणा साहब को दाहा था कि हम को लड़का 
होने की श्राशा है। उन्होंने कहा कि फर ग्र/प तब तक रहें, देखिये क्‍या 
होता है ? स्वामी जी ने कहा कि “हम सिद्ध नहीं, यह सब ईश्वराधौन है । 
& फरवरी सन्‌ १८८३ को परमेश्बर की शक्ति से लड़का ही हुआ | सबसे 
प्रथम राणा साहब ने स्वामी जौ को पुत्र उत्पन्न होने की चिट्टी लिखी और 
एक झ्रशर्फो लिफ!फे में लपेट कर भेजी कि ग्राप के आशीर्वाद से हुश्रा है ५ 
स्त्रामी जी ने शह अजर्फी दरिद्रों में बांट दी ।” 

२. इस ७ञ्र के उत्तर में ऋषि दयाजन्द ने जो शुभाजी: का पत्र लिखा 
शा उसकी खचना महाराणा सज्जनसिह के अगले पत्र पूर्ण संख्या ३८३ में 
मिलतौ है 

३. यह पत्र प० चमूपति शम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार”! भा० २, 
पृष्ठ १३२ पर छपा है । 









स० १६३६] पत्र डर 


ज्वो थुमा शिष" लिखा जिउके प्रतिनिधि घन्यवाद अपंण 





हे 
इति सं० १६३६ नाघ शुक्ला २ भुगुवए्मरे' ह: मः राः 
सज्जन सिहस्य: 


(एणे संख्या ३८४] उिज्ञापनः ] 
विदित हो कि स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती का प्रसिद्ध जगन्नाथदास 

5) एश्नोत्तरी के खंडन में एक लेख “देश हितेधी” नामक मासिक 

पत्रिका झजमेर में प्रकाशित हुआ है श्लौर उसमें बहुत से स्थानों पर 

मेरा नाम भी घुण की दृष्टि के साथ लिखा हुआ है। इसका उत्तर 

शीघ्रतर मासिक पत्रिका के द्वारा जो निकट भविष्य में घामिक खोज १० 

के सम्बन्ध में हमारे यहां से चालू होने वाली है-छपकर प्रकाशित 

होगा परन्तु उक्त लेख जो यह लिखा है कि इन्द्रमणि और 








: पत्र” उपलब्ध नहीं हुश्ना । 





१. ऋ० द० का यह 

२. € फरवरी १८८३ । 

३. यह विज्ञापन मुशी इन्द्रमण ने ऋ० द० के द्वारा 'एक उचित वक्ता” १५ 
के ताम से इन्द्रमण के साथ जगन्नाथ कृत 'प्रश्नोत्तरी' के उत्तर में देशहितंषी 
में छापे गये “समीक्षा पत्र' (दर०- “ऋ० द० के पत्र भौर विज्ञापन! पूर्ण 
सल्या ६६३, माग २, पृष्ठ ७१६-७२७) से रुष्ट होकर छपवाया था। यह 
विज्ञापन के प्रारम्म के भाग से हो स्पष्ट है । इस विज्ञापन का संक्षिप्त उत्तर 
ऋ० द० ने 'उचित वक्ता' के नाम से देशहितंषी में छूपवाया था (६०-'ऋ० २० 
द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण सख्या ७४२, माग २, पृष्ठ ७७३-७७६) । 
तत्पश्चात्‌ पूरा बिबरण तथा एक-एक पसे का हिसाध-लेखन-पूर्वक लेख 
देशहितेषी में अ्रपते नाम से छपवाया (द्र-०'ऋ० द० के पत्र प्रौर विज्ञापन 
पूर्ण संख्या ७८६, माग २, पृष्ठ 5१५-८२० )। हमने मुशी इन्द्रमणि का यही 
ऊपर थुद्वित विज्ञापन पहले “ऋ० द० के पत्र भ्रौर विज्ञापन” के भाग २, पृष्ठ २५ 
७६६६-१२ पर “'दयासन्द-दिःउठजयाक' से लेकर छापा था। श्रब यहाँ हम 
पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी स्ं० पृष्ट ८४३-८४५ से लेकर छाप रहे 
हैं । दोनों के पाठ में साघारण भेद है। यह वज्ञापत सम्मवत: फरवरी सम्‌ 
१८८३ में छपा था। 








१५ 
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जगन्नाथ के प्रतिज्ञाभंग करने झ्रादि को जो कोई जानना चाहे वह 
मेरठ के सभासद्‌ ला० रामसरनदास आदि से पूछ लें कि मुसलमानों 
का उपद्रव शान्‍्त करने के लिये उन्होंने क्या अ्रधर्म किया है ? “मैंने 
इस बात को स्वामौजी की अपकीति के कारण प्रकाशित न किया 
परन्तु चूंकि इससे “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे” वाली कहावत 
के अनुसार मुझ पर दोष लगाने लगे तब मैंने झआाय॑ भाइयों को 
वास्तविक परिस्थिति से सूचित करना ग्रावश्यक समझा कि जब 
मुसलमानों के भंगड़े में मुझपर पांच सौ रुपया जुर्माना हुआ, 
उस समय स्वामोजी ते समाजों को चिटिठियां लिखीं कि मुन्शी 
इन्द्रमणि की सहायता के लिये चन्दा एकत्रित करके हमारे और 
लाला रामसरनदास सभासद्‌ ग्रायेसमाज के पास भेज दो, थहां से 
मुन्‍्शी जी की सेवा में भेजा जायेगा ताकि उस रुपये से जुर्माना क्षमा 
कराने के लिये ग्रपील करे | स्वामीजी के लेखानुसार लाहोर, ग्रमृत- 
सर, रुड़की, फरुंखाबाद, फिरोजपुर, शाहजहांपुर, श्रौरंगावाद, दार- 
जीलिंग, गुरदासपुर, जेहलम, मुल्तान, बटाला आदि से धर्मात्मा 
लोगों ने प्रदुर धन एकत्रित करके स्वामीजी श्रौर लाला रामसरन- 
मस्‌ के पास भेजना आरम्भ किया | जबकि उक्त मुकदमे का अ्रपील 
जजी मुरादाबाद में चल रहा था, मुझको ६ सौ रुपया बेरिस्टर हल 
साहब के पास भेजने की ग्रावव्यकता हुई इसलिये मैंने स्वयं मेरठ 
जाकर ला० रामसरनटास से कहा कि छः सो रुपया बैरिस्टर साहब 
की सेवा में भेजना है, चार सौ मेरे पास हैं, दो सो रुपया चन्दे के 
रुपये में से जो झ्रापके पास एकत्रित हैं--प्रदान कीजिये । उक्त लाला 
साहब ने उत्तर दिया छि यहां से तो श्रभी तुमको कुछ न मिलेगा, 
वहीं से उपाय करके भेज दो । फिर मेंने पूछा कि भ्रबतक आ्रायके 
पास कितना रुपया इकट्ठा हुआ है ? उत्तर दिया कि बतलाने के 
लिये समाज की आज्ञा नहीं है। क्या विचित्र बात है कि जिसकी 
सहायता के लिये सज्जन पुरुषों ने रुपया भेजा उस्तको देना तो एक 
ओर, संख्या भी न बतलायी जावे कि ग्रब तक इतना रुपया एकत्रित 
हुआ है। अन्तत:ः मैं रिक्तहस्त अपने घर को चला आया और एक 
भले मनुष्य की सहायता से बैरिस्टर साहब के पास छः सौ रुपया 
जेजा गया | फिर जबकि जजी मुरादाबाद से पांच सो रुपये जु्माने 
में से चार सौ छूटकर एक सौ शेष रहा: इस बीच में लाला रामसरन 








4. 
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दास भी मुरादाबाद झागये । उस समग्र मैंने उक्त लाला साहब से 
कहा कि ग्रब हाईकोर्ट में अपील करना है, रुपया भेजिये। उस समय 
भौ उन्होंने वही उत्तर दिया कि हमारे से तो झ्रमी रुपया न मिलेया, 
मूरादाबाद ही से कुछ उपाय करके हाईकोर्ट का अपील कर 
दौजिये । फिर लाला रामसरनदास मेरठ को चले गये ! 
तत्पक्चात्‌ मैंने रुपये के लिये स्वासीजी और लाला राम- 
सरनदास को कई बार लिखा परन्तु दोनों सज्जनों मे कुछ 
उत्तर न दिया। तब मैंने समाचारपत्र “भारतमित्र” कलकत्ता में 
यह वात प्रकाशित करायी कि जिन लोगों को मेरी सहायता 
करनी स्वीकार हो वह सज्जन सीधा मेरे ही पास रुपया भेजें क्‍योंकि 
दूसरे स्थान पर भेजा हुआ रुपया मुझे प्राप्त नहीं होता। फिर मैंने 
स्वमीजी को लिखा कि यदि ग्रापको चन्दे के रुपये में से इस मुकदमे 
में कुछ व्यय करन! प्रभीष्ट नहीं हैं तो स्पष्ट लिखिये ताकि हम हाई- 
कोटे में ग्रपील करने का विचार छोड़ दं। इस प्रकार बार-बार 
लिखने के पढ्चात स्त्रमीजी ने चन्दे के रुपये में से छः रो रुपये लाला 
रामसरदास के द्वारा भिजवाये। सारांश यह कि जो कुछ लाहौर 
और अ्रमृतसर आदि स्ने मेरे मुकदमे के लिये स्वामोजी भौर लाला 
रामसरनदास के पास रुपया एकत्रित हुआ था उसमें से यही छः सौ 
रु० मुभाको प्राप्त हुए। शेष सारा रु० इन दोनों महापृरुषों के 
प्रधिकार में रहा परन्तु जिन सज्जनों ने सीधा मेरे पास रुपया भेजा 
वह सारा मुझको मिला और उक्त मुकदमे के ब्यय में काम प्राया। 
यहां यह श्रभिप्राय संक्षेप में निवेदन किया, भविष्य में विस्तारपुर्वक 
प्रकट किया जायेगा। पश्रब बुद्धमान्‌ लोग न्याय करें कि जो रुपया 
मेरी सहायता के लिऐ लोगों ने स्वामीजी श्रौर लाला रामसरनदास 
के पास एकत्रित किया और उन्होंने मुझको पूर्णरूपेण न दिया स्वयं 
उसके स्वामी बन बेठे तो मुसलमानों का उपद्रव श्ञान्त करने के 
सम्बंध में स्वामीजी और उक्त लाला साहब ने धर्म विरुद्ध कार्य किया 
था या निधन इन्द्रमणिने ? 


प्रकाशक-- इन्दमणि मुरादाबाद 
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[पूण संख्या ३८४] पत्र 
इक 

श्रौमन्‍्महाशप मान्यदर ल्री ६ स्वामि पादपद्म तिकटे वाबू दुर्गा- 
प्रसादस्य नमस्ततयों भवन्त्‌ श्रीमन्‌ क्ृपापत्र आपका आाया' समाचार 
ज्ञात हुये ग्रापने २ [टो] मनुष्यों को बेदिक यन्त्रालय के कार्याण 
लिक्ला एक पुस्तक शोबताथ और दूसरा पुस्तक और खजा!ने के 
सम्ह।ल के !लये को दुष्तक शोधनार्थ पण्डित प्रयागदत्त को पूछा तो 
उसने उत्तर दिया कि २। ४ दिन में निइचय कर के कहूंगा सो २। 
४ दिन में उसका निश्चय पत्र भेज कर झआ[]प को करा दिया जावेगः 
या तो प्रयाग वैदिक यंत्रालय को जाबेंगे या ना करेंगे और कोशादि 
कार्य के लिये योग्य म्रादावाद निवासी रामजीमल हैं जो प्रथम 
कायमगंज जिल। फरुंखाबाद में नौकर थे परन्तु वत्तेमान काल में वे 
किसी रईस के यहां नौकर हो चुके हैं उत को लिखा जावेगा यदि वे 
चक्त कायें को स्वीकार करें तो शीघ्र ही तो नौकरी बेदिक यत्रालय 
से अलग तो न॒किये जावे; यह लिखियेगा भ्रौर जो ग्रति शौधप्नता 
हो यदि प्राप भी पसन्द करें तो तब तक रामनाथ को भेजदू' वह 
आपके पास रह डुका है 

कोशादि का काम शायद कर लेसकेगा शोघक के विषय में 
निईचय पूर्वक अ्रनुमान २।४ दिवस के भोतर प्राप के पास पत्र 
भेजा जावेगा झौर द्वितीय मनुष्य के लिये अन्यसमाजों को भा लि। 
मैं भौ य तलाश में रहंगा ओर श्राज* | मंत्री झ्रायं समाज 
लाहौर कः मेरे पास पत्र ग्राय! है उसमें उन्होंने लिखा था कि चिर- 
काल से श्रीस्व/मी जी परहाराज का कोई पत्र लाहौर समाज को नहीं 
ग्राया और सव लोग। को उदयपुर सम्बन्धी समाचारों के जानने की 
अत्गस्त अभिलाषा हो रही है इसलिये निवेदन आप से किया जातः 
है कि ग्राप कृपा कर के एक पत्र समाज लाहौर को अ्रवश्य लिखवा 



























&. यह पत्र म० सुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रब्यवहार” भाग 
३) पृष्ठ ३२६-३ २८ पर छाडा है। 

२. ऋ० द० का यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुझा । 

३. जहाँ लीडर श्रर्जात्‌ बिन्दियां हैं वह मांग प्सल पत्र का फट गया 


है । 


स० १६३६॥| चत्र ४9३ 


भेजियेगा और उदयपुर में भगवत्पादपओं की स्थिति भ्रव कब तक 
रहेगी इस बात से और कोई नद्दीन बात हो तो सूचित कौजिये नित- 
रांकृपास्तु भुत्यानामुपरि किमधिक महत्सु मिति माघ झुदि १४ भौमे 
[सं० १६९३६] ता० २० फ० स० ८३ ई० मंत्री झादि सभथासदों की 
नमस्ते ली जिये* 
ह० आपका कृपाशिलाबी 
बावू दुर्गाप्रसाद 
आपके पादपद्म परागसेविनो 'लक्ष्मीदत्तस्त्रापि प्रणतितति: स्वीकार्या । 
कपल 
[पुर्ण संड्या ३८६] पत्राशय 
आप अ्रवदय यहां पधारें और धर्म का प्रचार करे !* 
राव तेजसिह 
महाराजा प्रतापसिह 
>क2> 


[पू्ण संख्या ३८७) पत्र 


[रान-पत्र] 
॥ श्रीमदेकलिज़ूश्वरो जयति ।* 

॥ स्वस्ति श्री सवोपकारार्थ कारुणिक परमहंस परिब्राजकाच्य 
पट १. इस पत्र के उत्तर में तथा रामनाथ के विषय में ऋ८ द० के पूर्ण 
संख्या ७५६ (माग २, एष्ठ ७८७) देखे । 

२ १० लक्ष्मीदत्त से एक पत्र ऋ० ढ० को भी लि 
ऋ० द० के पत्र विज्ञापत' पूर्ण संद्या ७६५, भाग २, प्रृष्ठ ७६७, पं० ७ से 
मिलती है । प० लक्ष्मीदत्त का वह पत्र भी उपलब्ध नही हुआ ! श्रागे यूर्ण 


संख्या ३८६ देखें । 

३. इस पत्राशय का निर्देश पं० लेखराम कृत जीवनचरित हिन्दी सं० 
के 
जीवनचरित के “ध्वामीजी उदबपुर से शझाहपुरा झणे, उचर जोधपुर में तेथारी 
आरम्भ हुई! लेखानुसार उदयपुर से चलने से कुछ दिन पूर्व पत्र भेजा गया होगा। 

४. यह [मान] पत्र ५० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' 
मा० २, पृष्ठ १३३ पर छवा है । 


६० 


था। इसकी सबता 








पृष्ठ ६०५ पर मिलतः है। पत्र उदयपुर भेजा गया था। पं० लेख 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


४७४ क्र. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ श्८८ ३ 


वये श्री ५ श्रीमहयानन्द सरस्वति यति वर्येदु इत: महाराणा सज्जन 
सिहस्प नतिततयस्समुल्लसन्तु उदन्तु ग्रापका अठे सात मास का 
निवास सू' चित्त प्रत्यन्त आनन्द मैं रह्मो क्यों कि झ्लापकी शिक्षा को 
प्रकार श्रेष्ठ और उन्नति दायक है और झापका संयोग सू के ही 
५ न्याय घर्मादि झारीरक कार्यों मैं निस्संदेह लाभ प्राप्त हों वा की म्हाँ 
का सभ्य जना सहित दृढ़ाशा हुई--कारण कि शिक्षा और उपदेश 
वाँ श्रेष्ट पुरुषाँ का दृढ़ होवे है ज्यों स्‍्वकीय झ्राचरण भी प्रतिकूल 
नही राखें सो यो आप मैं यथाथं मिल्यो अब म्हे आरापका वियोग को 
संयोग तो नही चावां हाँ परन्तु आपको शरीर अनेक मनुष्याँ के उप- 
१० कारक है जी सू अ्वरोध करणों अनुचित है तथापि पुनरागमन सू 
आप भी म्हाँ का चित्त ने शीघ्र प्रनुमोदित करेगा इत्यलम्‌ सम्बत 
१६३६ फाल्युन कृष्ण ५ भोमे' 
हस्ताक्षर महाराणा 
सज्जन सिंहस्य 
१५ लिफाफा' 
॥ श्री मत्परिब्राजका चाय॑ वर्य्यं श्री ५ श्रीदयानंद 
सरस्वति मति वर्य्यंषु । 


[पूर्ण संख्या ३८८] पत्र 
॥ श्री ॥१ 
२० स्वस्ति श्रोमदमंदानंदसंदोहगरभितोपयोगशालि परमंश्वये वये सौंदर्य 
लोला वितान घनकानन घनाघन विपुल सकल सिद्धि वुद्धिऋद्धिवृद्धि 
संसिद्धि साधन स्वशक्ति व्यक्तोकृतानंत सत्वसत्वादिगुणश्रेणिरमणी य- 
कापर्णा रमणलय जन्य तेज: पुज दूरदूरीकृत किल्विषांघतमसाना 
१. २७ फरवरी सन्‌ १८८३॥ 
२. उपरोक्त लेख पूर्व पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ ठिकाना (पता) है। 
ड्र० प० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग २, पृष्ठ १३४॥ 
३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित *“ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग २, 
पृष्ठ २७-२८ पर छपा है। 








रू 


स० १६९३६| पत्र ७५ 


मेहिक पारत्रिक विषय भोग/नासक्तानां केवल परानुग्रह विद्योपयोग- 
संपन्नाना मविद्या समुद्भूताहंकारममकारादीछादिदोषरहितानां 
सच्चिदानंदा मंदमानससर: परिशीलन राज हुंंठानां योग्य थेत्रोप्त 
घर्मबीज फलित सर्ववर्गाणां प्रसपंदप्पंकंदप सप॑ विहितोन्माद भंसभर्गाणः 
मौदार्य घैयंगांभीय्यं चातुर्यादिवर्य्याणां विदवज्जन समाज अ्राजमाना- 
ननन्‍्यसामान्य रत्नाबली निष्पन्न हीरावलीनामनेकवादि वादरण 
संरंभ विजयकाये करणा वीराधिवीराणां श्रीमद्रिबुध धुरंघराणां 
उज्जनमन:ः सहकार चारु कीराणा दुर्जयस्मरवीर निजंयकरणजन्‍्हु- 
तनया घराणां सप्तसम॒द्र मुद्रिते लावलयवर्ती विद्वजन जिगीयमान- 
कीतिग्रामाणां सदोपस्थित श्रौतस्मार्तादि विधि शिक्षा समर्पण दीक्षा 
गुरुणां राज राज राज हंसोत्त मांग क!तंस्वर किरीटमाणिक्य छबि 
भास्वरां प्रिकोकनदानां श्रीमत्परिब्राट्‌ चार्याणां राजाधिराज श्री- 
नाहरसिंहदेव वम्मंणा करता दंडवत्थणिति-ततयः समुल्ल संतुतराम्‌ 
विशेषस्तु भाषया उदयपुर से सिद्ध करी के चीतोड़ पधारने को घबर 
आपकी मिलो सो सुनते ही द्वारहट्ट नाहरसिघ जो कु आपके पास 
भेजे हैं सो साहिपुरें पचार सी मिती फाल्युण बुद २ सं० १६३ 
नाहरसिंह 
हस्ताक्षर छत्रदत्तस्येदम्‌ 


[पूर्ण संख्या ३८६] पत्राशय 
लाला काली चरण बरेली गये हैं ।* 
लक्ष्मीदत्त 











१. यहां 'फाल्गुन बदि २ है । पत्र में ।ऋ० द० के चित्तौड़ पधा- 
रने की खबर मिलने' का उल्लेख है। ऋ० द० फाल्युन बदि ७ गुरुवार 
(5-१ मां १८८३)के दिन रात € बजे चित्तौड़ पहुंचे थे । द्र० ऋ० द० का 
पूर्ण संख्या ७६३ (माग २, पृष्ठ ७६४) का पत्र । प्रतः यहां फाल्युन बहि 
१२ (5-६ मार्च १८८३) होना चाहिये । 

२. यह पत्राशय ऋन्द० के फा० बदी १० सं> १६३६(४ मार्च शव ३) 
के पूर्ण संख्या ७६५ (भाग २, पृष्ठ ७६७ पं० ८) में उद्घृत है । 











१० 


१५ 


र्र 


१० 


१५ 


२्‌० 


४७६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


[पूर्ण संख्या ३६०] पत्र 
स्थान जेपुवतीख* 
६ मार्च सन १८८३ ई 
श्री गुरू स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को नमस्कार 
दर्वाव आपनी चिट्ठी व तारीख ४ माह हाल की प्रार्थथा करता 
हैं और काशोनाथ राउ का कथन ईश्वर है तू श्राप. को विदित 
करता हूं जान कर कि आप महाज्ञानी तप्पस्वी हो जल्द परीक्षा कर 
लेबोगे और इस सेवक को पत्र उत्तर श्रीक्र भेजोगे इस शुभ विचार 
से झ्राप को यह क्लेश्य दिया समझ कर कि उपकार वस्त शरीर है 
आप की क्रपा अनुग्रह करुणा द्रष्टी होगी सत्य विद्या पर कथ काशी- 
नाथ 
अंगरेजो शा०छ एल #रंहतए एलंाड़ गश्ञा शाज्अंव्थ 
उदूं वही हुस्न, तनो वदनसे सूरतो, शिकल 
संस्कृत परमजोतति, अ्रत्मरूप घार्ण विकल्प, 
दक्षणी मंणुणत्याला, अपितो प्रासातो सकल 
अंगरेजी ॥(०ब] ग्रा।2]6००७। $ट॑लापरील्ड 
संस्कृत देहजान, भास्य मूठ दिखावे नकल 
अंगरेजी ?076 क्षाव 5छा॥08] जला 45 0पा ॥.8॥8 
सेवक विश्वनाथ 
पता आाय्य॑ धम्म॑ सभा 
पंडित सदानंद वैद्य 
जैपुर 


[पणे संख्या ३६१] आक्षप-पत्र 

बेद ईश्वर की वाणी हैं इस लिये ग्नश्रान्‍्त हैं, भ्रायंधर्म श्र स्वामी 
दयानन्द जी का यही सूलमन्त्र है। परन्तु फिर प्रश्न उठता हैं कि 
इतन! अनुमानातीत बेद ऐसा अनुमान क्यों हैं? ईश्वर का वचन 


१. यह पत्र म० मुजीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग 
१. पृष्ठ २२२-२२३ पर छपा है । 
२. फाल्गुन क्ृ० १२ सं० १६३६ वि० + 





स० १६३६॥ पत्र डछछ 


इतना रहस्यमय क्‍यों है ? यदि इस मूलमन्त्र को कि वेद ग्रश्नान्त है 
सत्य मान लें तो इस का अथ्थ होगा कि बेद के उपदेशक अज्नान्‍्त हैं, 
क्यों कि वेद में भ्रान्ति का अस्तित्व और अनादित्व भाध्यकारों के 
हाथ में हैं । स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य भी तब अश्नान्‍्त हो सकता 
है जब दयानन्द जी स्वयं ईश्वर के तुल्य हों और उन में ईइबर का 
पूर्ण प्रेरणा हो । इस लिये मैं ललकार कर कहता हूं कि स्वामी जी 
अपने मूलमन्त्र को प्रमाणित करें या श्रपनी प्रेरणा का प्रमाण दें । 

मार्च १८८३ ए० ओो;ह्यू म' 

३००७ 

[पूर्ण संख्या ३६२] पत्र-सचना 

[श्री महाराजाधिराज सज्जनसिह जी, उदयपुर का पत्र]' 

+-४०:-- 

[पूर्ण संख्या ३६३] पत्र-सचना 

[वारट श्रीकृशन जी, उदयपुर का पत्र) 





१. यह भ्राक्षेप मिस्टर ह्ा,म, जिन्होंने भारतीय कांग्रेस की सम््‌ १८८४ 
में स्थापना की थी, ने मार्च १८८३ के थियोसोफिस्ट में छपवाया था | द्व०- 
प० लेखराम कृत जीवनचरित, हिन्दी सं० पृष्ठ ६३७। इसे भारतमित्र 
(कलकत्ता) के सस्पादक ने सं* १६४० प्राषाढ़ सुद्धि ८ ग्ुर्बार (१२ 
जुलाई १८५३, खण्ड ६, संख्या २७ ) के भारत्तमित्र में छापकर सम्पादक ने 
लिखा था- 'हम लोग को झ्राशा है कि स्वामी दवानन्द जी इसका 
खण्डन कर गौरव बढ़ायंगे ।' उपयु'क्त प्राक्षेप का उत्तर ऋ० द० ने २३ 
जुलाई सन्‌ १८८३ को सम्पादक मारतमित्र कलकत्ता को भेजा था। द्व०-- 
“ऋ० द७ के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संब्या ६६३, माग २ प्रष्ठ द८०-८८३। 
यह २ अगस्त सन्‌ १८८२ के मारतमित्र में पृष्ठ ६ पर छपा था । 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के चेत्र कृष्णा १० स० १६३६(२ अप्रेल 
१८८३ )पूर्ण संख्या ७८१ (द्र०--मभाग २, प्रृष्ठ ८१० पं० १८)के पत्र में है। 
य्रह पन्र मोहनलाल विध्णुलाल पण्डचा के २२ मार्च १८८३ से (ृवं का प्रतीत 
होता है ! ठीक तिथि का ज्ञान नहीं हो सका । प्नत: गह पत्र-सचना यहां 
जोड़ी है । 

३- इस पत्र की सूचना भी ऋ० द० के पूर्व संकेतित पूर्ण संख्या ७८१ 


१ 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 
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[पूर्ण संख्या ३६४] पत्राशय 
१- वेदभाष्य का घुद्धिपत्र बनवाकर ग्राहकों के पास भेजना ।* 
२--वेदभाष्य के अंकों की जिल्द बनाने के सम्बन्ध में । 
३--बंदिक यन्त्रालय का मासिक हिसाब भेजा । 
समथथंदान । 





[पूण संख्या ३६५] पत्र 
ओो ३ 
नम: प्रकृष्ट ज्ञानब्रह्म स्वरूपिणे 

स्वस्ति श्री जगत्पुज्य गुरु गुरो जगदगुरों परिब्राट्‌ श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामी दयानन्दसरस्वती चरणकमलेपु नरेन्‍्द्र- 
मुकुटमणिद्वितिरंजितेषु शिष्यसहजानन्दस्थ प्रणतिराजय: 

सम्मुलशंत्वत्र शम्पूवंकमायंजने: सहसम्मेलनंजातं श्री मत्कृपयव 
किमुश्री मज्जगदुद्धा रकत्तु स्ते चीत्रमिति सर्व स्त्रप्रंकाशितस्थ जगते 
न्यायाधीशस्य।ज्ञतमेसपि श्रीमतांकृपात्तयव घन्यो5हम्‌ किजानास्यहम- 
ज्ञोइस्मि 


सम्बत्‌ १६९३६ फाल्गुन शुक्ल षष्ठ्यां दुघे साय काले लिखितमि- 
दम्पत्रमितिदिक्‌ । 


मार्च ता० १४ [१८८३] श्रजमेर 














(दर०--भाग ३, पृष्ठ ६१०, १० १८)के पत्र में विद्यमान है। यह पत्र श्रां 
महाराणा उदयपुर के पत्र के ध्राथ भेजा गया था । ज्षेष टिप्पणी पूबंव'[ । 

१. इस पत्राशय की सूचना भी ऋ० द० पूर्णसंर्या ७७२ (भाग २, प्रष्ठ 
८०२) के पत्र से मिलती है। 

२. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्णवहार! भाग 
३, पृष्ठ २६ पर छपा है। 


स० १६३६) पत्र ड७€ 


(पु्ण संख्या ३६६] पत्र 
डोम्‌' 
के .०००+ू+ 
२४७०७ 54५५7 0फ्पटफ, ।.0परठ0₹8, 
096०१...... ॥688..... ॥ ,(।५०। ]883.7 


0, 
श्रीमन्महाराज श्री १०८ स्वामि 
पण्डित दयानन्द सरस्वति जी 
(चितोड़ गड़) 
शा, 
महाशय ! 


नमस्ते ! ! 

आपके पलुग्रह पत्र* को आये ८ दिन हो गये ॥ 

प्रत्युत्र में जो देर लगी ट्िस का कारण है ॥ जो मुख्य करके रुपये 
देने वालों से कुछ बात चीत करनी थी ॥ सो यह है। कि यहां से ५ 
पुरुषों ने ३३०) रुपये दीये थे इस क्रम से:--लाला सांईदास १००); 
लाला जीवनदास १००); लाला रामसहाय ५०); साला मड्गूमल 
५०); लाला दिलबागराय ३०); कुल ३३०); ॥ इनमें से लाला 
सांईदास जी ओर लाला णीवनदास जी ने प्रपनी उदारता से ग्रपना 
अपना रुपया बेद भाष्य के सहाय में दे देना स्वीकार कीया है।। 
दोनों महाशय पर उपकार में सदा युक्त रहते है।। परशंसनौय है ॥ 
बाकी रहे १३०) रुपये; सो इस प्रकार सोचा गया है कि यंत्रालय 
में लहोर समाज के नाम १३०) जमा कर लीये जांबे और यहां जो 
पुस्तक यंत्रालय से आये हये हैं उस हिसाब में से १३०) क्रम पृव्बंक 
लाला रामसहाई मडगुमल; और दिलबागराय को दिये जांबे॥ 
आगे जिस प्रकार आपकी आज्ञा हो वेसी कीजायगी ॥ दोनों पत्र येक 





१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार”! भाग 
१५ १८5 १२६-१२६ पर छपा है। 

२० फाल्युन घु० ८ सं० १६३६ वि० । 

३. ऋ० द० का यह पत्र हमें नहीं मिला ५ इसौ पत्र के झाधार पर पूर्ण 
संख्या ७६१, भाग २, पृष्ठ ७६३ ) पर पत्र-साराँश बना कर छापा है। 


पु 


१५ 


२५ 


३० 


१५ 


२० 
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आय्यंसभासद के हैं जिसका नाम लाला सालगराम है॥ प्राय्य॑ 
यंत्रालयाध्यक्ष बही है | बहुत उतसाही हैं । इसने अपनी सारी जाय- 
दाद का चौथा हिस्सा, तथा आयुष प्रयंत $ आमदनी दे देना स्वीकार 
कर लिया है; झ्र सारी जायदाद १३ लाख रुपये की बताई है; प्रंतू 
येह लिखत नहीं हुईं ॥ लाला सालगराम कलकत्ते सें जब आवेगे तब 
लिखत हो जायगी ॥ जायादाद पर समाज का कबजा सवाकार पत्र 
द्वारा होगा श्रर्थात उसकी स्रत्यू पश्चात ॥। 

श्रीमान्‌ उदयपुराधीश का उतसाह पढ़ कर परम हरष प्रकाशित 
हुमआा। ईश्वर भारतकरष गन सगल राजा गण को इसी प्रकार सद 
मारण प्रयुक्त करे ॥ 

यरेक परम हरष की बात है कि हमारी समाज से येक 89 
$ला।९ ॥0000०॥(शिलपादि विध्यालय)खुलने वाला है येह हमारे 
देश में पहली बात होगी । इससे सब प्रकार की विध्या हसत क्रया से 
करके दिखाई जायेंगी बिजली तार रेल झ्रादि कारीगरी सब सिखाई 
जायेंगी सब अ्सवाब विलायत से मंगवाया जायगा॥ ४००) चंदा 
होगया थेढ़ी जगह से ॥ श्रौर कोशश कीजायगी | परंतू समाजों से 
नही किउ कि वैदिक मिशन फंड के वासते १ लक्ष रुपये की प्रावश- 
कता है।। उधर बी ध्यान है ॥। 

पुरा येह बात झ्राप पर विदित होगी कि यहां पर लड़कीप्नों का 
सकूल है १ बरस व्यतीत हो गया प्रव ३० लड़की पढ़ती है।॥ स्कूल 
समाज के मन्दर के अंदर है ॥ हिन्दी की पड़ाई होती है ॥ ग्रर दस- 
ताने जुराब अर गलूबंद बुनती हैं॥ अर कसीदा का ड़ती हैं ।॥। प्रीक्षा 
पूब्बंक इनाम बी दिये जाते हैं । भ्रव उनन्ती बी है ॥ 

लाला साईदास जी कहते हैं कि ग्रापषका जेसा कोई पत्र नहीं 
श्राया जिसमैं रुपयों की बावत आपने कुछ पूछा हो ४ 

मत्रो प्राय्यसमाज के पत्र से विदित हुआ कि महाराजा फरीदकोट 
ने १०००) अ्रनाथालय के तहाव में देना स्वोकार कौञ्ना है 

ग्रापके दरशनों की अ्भिलाषा पंजाब मे लग रही है ग्राप कब 
तक दशन देंगे ? ॥ 

बयाल हाता समाजो से शुन्य पड़ा है। कलकते की ओर जाना 
भी श्रावशक प्रतीत होता है ॥ अरब आपके ईराद किस तरफ है ॥ 


स० १६३६] पत्र डफर 


हमको तो इस तरफ शआराने से दर्शन का लाभ है उस तरफ जाने से 
अपने बंगाली अ्रात्री वावा की उनन्‍्ती का लाभ है ॥। 

मुझे हिन्दी लिखनी नहीं झाती यदि लिखता हूं तो बहुत अशुव 
लिखी जाती है जेसे इसी पत्र से विदित होगा दिस कारण उदू वा 
अंग्रेजी में पत्र लिखता रहा हूं ओर अ्रव वी अंग्रेजी में लिखने लगा # 
था । प्रन्तू जैसे झ्राई वेसे लिखदी ड्िस कारण कि शायद तकलीफ न 
होवे ॥ 

और सब ईश्वर की किरपा से कुशल है ॥। 

आपका दास-- 
जुवाहरसिह १० 





[पूर्ण संख्या ३६७] पत्र-बचना 
[छगनलाल द्विवेदी, मसूदा का पत्र]' 
फाल्गुन घुदी १२ [सं० १६४०] 





हू संख्या ३६८] पत्र 
ओ३्मर १५ 
परम पूजनीयव श्रीमद्यानन्द सरस्वती स्वामी जी 
महाराज चरण कमलेषु 
आपका पत्र फा० घु० १० का पहुंचा उत्तर इस भांति ज्ञात हों- 


१. इस पन्न की सूचना झागे छापे जा रहे छगनलाल द्विवेदी के पूर्णसंख्या 
४२१,वेशाख बदी ७ स० १६३६(-- २६ अ्रप्रेल १८८३)के पत्र से मिलती है। २० 
२- २० मार्च १८८३५ 
३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माभ २, 
पृष्ठ -१० पर छपा है + 
४. १८ मार्च १६२३ का 4६ पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । 
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१. मेरे पास राज से रु ७००) सात सौ कलदार आये जिसमें 
रू ५००) तो अ्नाथाश्रम के और रु: २००) लड़कियों के और आपके 
ध्यान से २००) के स्थान में केवल रु: १००) एक सो का ही विचार 
रह गया इस से गलती मालूम हुई हे श्री दरबार ने कुल इस भांति 

५. आपको भेंट करी थी-- 
१२००) आपक 
४००) ग्रनाथाश्रम 
२००) तथा लड़कियों 
१०० ) रामानन्द जी 


१० २०००) 
जिस में से रः १२००) वैदिक निधि के खाते जमा करा दिये गये 
और रु: १००) रामानन्द के खाते जमा करा दिये गये हैं रसीद उस 
की सभा से झापके नाम भेजी गई है सो पहुचेरी । झव रहे रु: ७००) 
सो ६६२) का तो मती ओ्रोरडर फो रोजपुर भेजे हैं 
१५ ७) मनी झौरडर का महसूल 
5 )॥ रजिस्टरी चिट्ठी का प्हसूल 
७६६:॥) 
॥।)॥ बाकी हमारे पास हैं सो फोरोजपुर भेज देंगे। 








छ००) 
२० और श्रीमन्‍्मह।राजाधिराज' जी ने मनुस्मृति का आरंभ किया 
सो बहुत ठीक हुवा-सूचना श्रीमानों की सेव में कर दियी है-- 
विशेष दूसरे पत्र में लिखू गा-- 
मोहनलाल 
ता० २२ मारच सन्‌ १८८३ ई०* 
जप: 
२५ १. अर्थात्‌ ऋहपुराणौश् ताहरसिह । 








आु> शेड सं० १६३६ वि * 


सं० १६३६॥ पत्र डरे 


[पूर्ण संख्या ३६६] पत्र-सारांश 
१. संस्क्रृतवाक्ययप्रवोध में एकत्रंकाहग्रुष्ठ एकत्र पठ्चाइबरुलयो 
भवन्ति कैसे लिखा गया ।* 


२. श्री महाराजाधिराज उदयपुर की दिनचर्या का वृत्त । 
वारहट किशनसिह ५ 





[पूर्ण संख्या ४००] पत्र 
राजस्थान उदयपुर* 
ता० २७ मा सन्‌ ८८३ ईण* 
परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य श्री १०८ 
चरण कमलेषु निवेदनमिदम्‌ श्र 

आपका पत्र फीरोजपुर श्रार्यंसमाज के पत्र सहित पहुंचा और 
दोनोंपत्र मेनें मेरे सामने ही कविराजा जी से श्रौमानों की सेवा में 
ज्ञात करा दिये-- 

रू० १००) के फरक की बाबत लिखा सो अगले पत्र* में सबिस्तर 
निवेदन कर उका हूं सो यह फरक तो यों निकल गया-फीरोजपुर 9५ 
से ग्राज मनीझोड रों की रसीदें तो आगई हैं पत्र भ्राने पर श्रीमानों 
की सेव। में मालूम करूंगा । 

परी सम्मति यह है कि आप सब आये समाजों को यह लिखें 


१. इस पत्राशाय का संकेत ऋ० ढ० के सं० १६३६ के चंत्र कृष्णा १० 
(२ प्रप्रैल १८८३) पूर्ण संख्या ७८१(माग २, पृष्ठ ६१०) के पत्र में मिलता ०७ 
है । ठीक तिथि का ज्ञान नहीं हो सका । ऋ० द० के इसी पत्र में मोहनलाल 
विष्णुलाल पण्डया के २२ मार्च के पत्र (पूर्ण संख्या ३६८५) का संकेत होने से 
बारट श्रीकृशन जी का पत्र २२ मार्च के पश्चात और पण्ड्या जी के २७ 
मार्च के (प्रग्रिम पूर्ण संख्या ४८०)पत्र के मध्य लिखा गया प्रतीत होता है । 

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । २५ 
ए॥दित ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग २, 





३. यह पत्र पं० चपृ 


पृष्ठ ११-१२ पर छपा है । ४. चंत्र क० ३ स> १६३६। 
४५ २२ मार्च का पूण संख्या ३८८ का पत (पृष्ठ ४८१) । 





२० 


२५ 


डंडे ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापत [सन्‌ श्क८३ 


कि जिन जिन समाजों के लमाचार पत्र छपते हैं उनकी एक प्रति 
बिना मुल्य के गेरे नाम पर भेज दिया करें कि में उनका आशय 
स्देव श्रीमानों की सेवा में मालूम कर दिया करू और जो लोग राज 
के मेरे पुस्तकालय में आय कर पुस्तकावलोकन करते हैं उन के भी 
पढ़ने में आय कर वृतियें बदलें इत्यादि कई एक लाभ हैं ।॥। 

समस्त आर्य समाजों की ओर से जो घन्यदाद पत्र' श्रीमानों को 
अपंण होगा वह छपने को भेज दिया सो ठीक हुआ इस विषय की 
अ्ररज भी श्रीमानों की सेवा में मेंनें कर दियी है ? और ग्राशय भी 
निवेदन कर दिया उत्तर प्रदान किया कि गअत्युत्तम हैं। अब यह पत्र 
मात्र ग्रायं समाज छोटी वा वडीयो से सही हो करण मेरे पास ग्राय 
जाबें कि मैं खानगी में तो ज्यों ज्यों ग्राते जांयगे मालूम करता जाऊंगा 
और फिर सब के झ्रा जाने पर एक सभा कर के प्रत्यक्ष में श्रीमानों 
को सेवा में निवेदन कर अ्रपंण करुंगा। 

ब्रह्मानन्द जी १हुचे लिखे सो ठीक है उन की परीक्षा करके और 
संस्कार करके उनको शिष्य करेंगे क्योंकि बिना संस्कार करावे इन 
लोगों के हृदय में गुरुत्व का मान जेसा चाहिये वैसा नहीं रहता मेंनें 
तो उनको जहां तक बना बहुत कुछ रस्ते सिर कियः है ॥। 

[मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्चा]' 








पू्‌णे संख्या 2०१] पत्र 
ओशइम्‌ है 
+स्येसमाज अजमेर । 
रृ८-३-८३ 
श्री स्वामीजी महाराज नमस्ते । 
आगे जिवेदन यह है कि श्रापकी अ/ज्ञानुसार सहजानन्द सरस्वती 


2. यह पत्र ऋ०द० के पत्र और विज्ञापन! भाग २ प्रृष्ठ १०३४५ पर छुपा 
है, इसी पत्र के उत्तर में उदयपुराधीश का पत्र वहीं पृष्ठ १०४१ पर देखें । 

२. पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है । 

३. यह पत्र म० सु झीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
१५ (ष्ठ १६३-१६४ पर छपा है। ४. चैत्र कृ० ४ सं० १६३६ वि० । 











लिखें । 


स० १६३६॥ पत्र डर 


जी को जयप॒र समाज में उन की इच्छानुसार भेज दीये अवकाश न 
होने से पत्र लिखने में विलंब हुआ क्षमा करिये-यहां पर सब प्रकार 
से झ्ानन्द है आप ग्रपनी रुवे व्यवस्थः से दास को सूचित करते 
रहिये-आपने मुन्शी इन्द्रमण का हिसाव अ्रभी तक नहीं भेजा 
इसका क्‍या कारण है--हमारा उत्सव बड़ी धुमधाम से हुआ और 
आनंद रहा पंडित लक्ष्मीदत्त जी फरुखाबाद से श्रौर कानपुर से श्री- 
नारायण खन्ना मेरठ से भोलानाथ पंडित्‌ और जयपुर से वहां के 
पंडित्‌ ्रादि आये थे जिसकी व्यवस्था आप को देशहितंषी द्वारा 
भलीभांति से विदित होगी इस पत्र का उत्तर क्षीघ्र प्रदान कीजिये 
एक दुष्ट सम्पादक ने आपके प्रति बहुत कुछ लिखा है जिसके विषय 
में हम उसके उपर नालिश करने वाले है श्राप उत्तर झ्ञीत्र दें तब सर्वे 
हाल लिखु गा' 





आ्रापका दास 
मुन्नालाल 


(पूणे संख्या 9०२] पत्र 


श्रीचरणेश्ु-- 

अपरंच ग्रापका स्त्रीकार पत्र' छूप कर उसकी ५० पचास प्रतो 
श्राज की डांक में आपके नाम भेजी है- और जितने महाशयों के नाम 
उक्त लिखंत में लिखे हैं उन के पास भी यहां से परचादि भेज दिये 
गये हैं--तथा पाली से जो हुलास श्रापके सू घने को मंगाई फतहकरण 
जी के द्वारा सो उस्की पारसल भी आपके नाम भेजी है पहुंच 





१- इस कार्ड के पृष्ठ पर लिखा है “श्रौस्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
योग्य, शाहपुरा राजपुताना”। 

२. यह पत्र प० चमुपति सम्पादित ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ १४ पर छपा है । 

३. यह स्वीकार पत्र 'ऋ० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन! के पूर्ण संख्या 
७६०, माग २, पृष्ठ ७८७-७६३ पर छपा है। 


श्० 


१५ 


रन 


२५ 


४८६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और छिज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


अगले पत्रों में से जिसका उत्तर वाकी होव सो लिखावे-- 
श्री चरणसेवक 
ह० मोहनलाल 
*शाहपरे में कितने दिन निवास होगा ? सब को यथा योग्य--- 
-+०+-- 
४ [पृर्ण संख्या 9०३]... पास्सल-छचना 
[सूंघने की हुलास का पारसल[* 
--४०४+- 
[पूर्ण संख्या ४७०४] पत्र 
नमस्ते* 
१० नमस्ते 
मेने प्रात: काल कुछ ध्यान करने वास्ते ग्रापसे कल जिकर किया 
था सो आपने फरमाया के योगविदी पूवंक हम तुम को सीएषलावेंगे 
इस कारिये के बास्ते एकान्त में सीषना हो तो अच्छा है इस्से मेरी 
यह प्रार्थना है के आप जंगल में घू मने को जाते हैं उस वक्त में भी 
१५ साथ हो जाऊं तो मेरे वःस्ते अच्छा होगा या श्लोर बषत्‌" प्राप तज- 
बीज कर दें उस वक्त में में आकर स्वंशक्तिमान जगदीश्वर के ध्यान 
करने की विधी सीषू--किमधीक वीगेशुर 
हस्ताक्षर नाहरामिहस्य 


++ :०:- 





हर . इस पत्र में तिथि वा तारीख का! निदश नहीं है, परन्तु शाहपुरा का 
२० निर्देश होने से प्रतीत होता है कि यह पत्र ऋ० द० के शाहपुरा निवासकाल 
फाल्युन कृ० ३० सं० १६३६(--६ मार्च ८५३) से ज्येष्ठ कृ० ४ सं० १६४० 
(5-२६ मई १८८३) के मध्य में, राम्नवत: अप्रेल में लिखा गया होश! । 
२. इस पारसल की सूचना पूर्व मुद्रित पूर्ण संख्या ४०२ के पत्र में है । 
इस का काल भी वक्त पत्र का काल ही जानना चाहिये। १-२ दिन झागे 
२५ पीछे हो सकता है । 
३. यह पत्र प॑ं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 
पृष्ठ २२ पर छापा है। ४. अर्थात बखत--वक्त । 
|बःसकाल (३ मां से २६ मई १८८३) में ही 
स्वामी जी महाराज को लिखा गया था । 





स० १६३६॥ चत्र डे 


पूखें संख्या ४०५] ष्त्र 
॥ श्री ॥९ 
नमस्ते 
लाहोर आरीये समाज का पत्र जो आपने मृजको दीया था सो 
बुसका जुबाब भेजा हैं सो आप मरवानी करके लीष भेजें मेरे पढ़ने के 
झ्जोर समज के बारे में जो दरयाफत कीया है सो जसा झ्राप समजते 
हैं बसा,लीष ' भेजें । 
ह: नाहरसिहस्य 





[पे संख्या ४०६] पत्र 
१॥ श्री राम जी 

सीध श्री सरब ओपमा योग जगत वीषात श्री सामी दयानद 
सुरसती जी जोग लीषा बतुः गांव नेठव सु मंगलदांन चारण' केन: 
नमसते बंचाणि: ग्रठ का समाचार आप की क्रीपा कर को भला छः 
आप का सदा भला चाहीज जी: उपरं च समंचार १ बंचणः आप 
समरथदांन न प्रीयाग जो छापषान श्राप कपर भेज दीनुः जकी 
तनषा: मास १ रुपीया २५)करा सो ठीक छः प्रापन मास ६ तथा ७ 
की नोकरी करायणी हुव जद तो: ग्राप राजी हुवकौ तनषा देवों सो 
ही ठीक छः तथा नही देव तो ही श्राप की नोकरी कर देवा: पण 
आ्राप झ्रागन अ्रधक नोकरी करावों तोः तनषा वधाया सरलोः 
कारण: आप समरथदांन न प्रीयाग जी भेजों छो जद कहो छोः 
तमारी तनषा मास छः पछ बधाई जायगी: सो हाल ताइ तो: आप 
तनषा बध।ई नही: सो ग्रापन बीचारो चाहीजः कारण: ईस तनषा 





१. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग 
२ प्रृष्ठ २६ पर छपा है । 

२. यह पत्र श्री स्वामीजी महाराज के शाहपुरा-निबास काल के मध्य 
३ मार्च से २६ मई १८८३) लिखा गया था । 

३. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
१. पृष्ठ २३४-२३६ पर छपा है| इस पत्र में सर्वत्र 'ष! को “ख' पढ़े । 

४. मंगलदास चारण मु शी समथंदान के पिता थे । 


१० 


१२५ 


र्‌० 


र्श्‌ 


डंद८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्र विज्ञापन [सन्‌ श८८३ 


सु तो: हमारो गुजर चाल नहीं: आप रुपीया २५) देय छो: जी स मा 
सु रुपीया १५)मास १ म लागजाव छः: रोटी कपड़ो तथा: हाथ षरच 
का लाग जाव छ: बाकी रुपीय १०)माल १ बंच छः जकाम दे ही सम- 
रथदान लीषछ: सु थांन घाल देसु: ईसी मान लीष छ: जसु, प्रापन 
५ लीषण म आव छः सो आपन बीचारी चाहीन: समरथदांन को रोटी 
घरच कपड़ा तथा हाथ परच का लाग जकाः उपरांत: रुपीय ३०) 
मां रपुगांसु: नीरभाव हू यः सो झ्रापन बीचारी चाहीज: हमार तो 
कुमाउ येक समरथदांन ही छः सो आपन मालम रह: ओर झ्ाएतः 
मीनष को ग्रुण श्रोगण देवों चाही ज: झ्रोर आज दीन बीकादेर क 
१० देसं का: सीरदरा सरव वे राजी हुय कीनी सदा छः राना सुज का 
आ्राभुजीक बड़ा साहब कन जांय छः जका सीरदारः हमार गाव 
आया छः: दान ३ रहाः जकां सीरदारां मन बुलाय की कहो क: 
समरथदांनन बुलाव दो: समरथदांनन बकीलात करणन: साग 
ले जासां तनषा रुपीया १००) मास १ रा करदे सां: प्राभुजी 
१५ भेजसां: झाभुजी गयांसु मारी सला हुव गई जद तो ठीक छः 
नही मांरी सला हसी तो: सामल जावण पढ़सी: साग १ अ्रगरेजत 
बकील करकी राषसां: जक साग जावण पड़सी ईसी समांवार सीर- 
दारां सगलामन: कहो जद में सीरदारां न कहो: मार तो नोकरी लाग 
रहो छः सांमी जी राजी हुव की सीष देसी जद आ्रावों जासी: सांमी 
२० जी की रजा बीना नोकर छो मा नही: हमार तो माता पीता सांमी 
जी: माहाराज ही ह: मे तो सांमी जी की रजा बीना कोई काम #रां 
नहीं: जदब सीरदार तो: आभुजी न: चड़ गया झ्राज दिन २ हुआ छ 
ओ्और समरथदांन तो श्राप नोकरी करा सो जतर दुसद का कर नहीं 
उस आपन लीपा छ सो झ्रापन वीचारा चाईज 
२५ मित्री चत बदी ७ समत्‌ १६३६१ 
>दृकदूलन- 
[पूण संख्या ४०७] पत्र 
॥ $ खंब्रह्म ॥* 
श्रीमद्‌या55नन्द स्त्रामी की सेवा में प्रार्थना श्रीमस्भारतीय प्रजा 


हैँ ३१ मार्च शष्घ३ । 
२. यह पत्र प॑० गोपालराव हरि के उत्तर पत्र के साथ म० मुझीराम 


० 
सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ ३३६:३३८ तक छपा है। 


स० १६३६॥ पत्र इ्बह 


के अतीब हितकारी हैं अतएव श्रौमान्‍्कों परमेश्वर चिरायु करे श्रीमःन्‌ 
१६६६" मतनकों खंडित करते हैं सो परस्पर पक्षपातीय होनें तें 
खंडनीय हैं उक्त मतानुसार श्री मत्स्थापित मत का भी खंडन होंनें 
तें श्रीमान्ने यह निर्णय किया है कि मिथ्यः5भिमान स्वा5थथ साधन मैं 
तत्पर अन्याय का करणां पाप मैं प्रवृत्ति चोरी जारी अनृत भाषण ४ 
पक्षपात किसी का नुकसान इत्यादि निषिद्ध कर्मों को छोड़नां झौर 
इन से विपरीत सद्धर्माउतुष्ठान करणां इस प्रकार श्रीमत्के मुखा5२- 
विन्दर से समक्ष श्रवण किया है परन्र्‌ श्लोक की वार्ता यह है कि दवा- 
5उनन्द दिग्विजया5क द्वितीय खंड साम।जिक प्रकरण प्रमाण/उष्टक 
के साथवें ब्रष्टक में पृष्ठि १६८ पंक्ति २ वा ७ विषें जलसा चीतोड़ १० 
(महाराणाँ श्री उदयपुराउश्ीश श्रीमान्दया53तन्‍्द स्वामी की गेवा मैं 
न में २ बार उपस्थित होते थे यद्य5पि लाठसाहब के ग्ानें से मः 
राणां साहब कों ग्रवकाश कम पिलता था) इततां ही लिखने सें 
महाराणा साहब का २ वक्त पधारणां सिद्ध हो जातः 
राजा के गोदान विषय हैं इलोक फर्माते हैं 
यवित्यों दिवितारका: ॥ यावस्यों दषं घाराश्च तादती 
१ इति तात्पय छे भूछ बोलने वाले को तृप्ति नहिं होती 
फर्मानां यथाईर्थ है (हथाउपि उक्त नियम दियेंकसर 
महाराणां साहब नें इति शेष: यह क्या आये पृरुषों 
भूठ दम्भा55दिक दोषन तें रहित का नाम झाय॑ 
ऋठ दांभिकों का समाज कहनां चहिये इस प्रकार १ जगह भूठ के 
! हो ब॑ है, 




















का सदुपदेश नहि देते वा स्वयमेव आपके अ्रयलोक ग्रंथकत्त 
माॉ$चरण करें ओर त्न्यों के ताई धर्म रौचिक वाक्य कहि करि 
निजमत में लेनाँ और श्रीमान्‌ न्‍्वायशील घर्मा5धर्म के निर्णय में 





१. यहाँ संख्या सन्दिग्ध है ! यहां 'श्रीमान्‌ १००० में से ६६६ मतनकों 
पाठ होना चाहिये: । द्र०- सत्यार्थप्रकाश समु० ११, पृष्ठ ६०४, प« ८-१ 
(आसझ सं० २)। ३० 














६३ 


श्र 


२० 


२५ 
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भी करते है पक्षपातरहित न्याया5उचरणं धर्म: और पक्षपात सहित 

अन्याया5६चरणम5घमंः ग्रतएव हम को आशा हैं कि द० दि० द्वि० 

ख० सा» प्र० ६2७ के सातवें अष्टक यृष्ठि १६६ पंक्ति २ वा ६ वि" 

पक्षपात रहित सत्याध्सत्य विचार करेंगे इति चैत्र वंदि १३ गुरु: सं० 
१६३६९ 

आपका कप 5भिल।षी 
साधु अ्रमृतराम नवीन वेद।5न्ती 
इदानोंतननिवासी शहरबुंदी ठिकानां शुक्लेश्वर महादेव 
कृपा पत्र वगसे चेत्र शुक्ला १२ तक 





साधुराम भ्रमृतराम के उपयुक्त पन्न के सम्बन्ध में पं० गोपाल- 

राब हरि (फरुंछाबाद) का पतन्र-- 

0 भीयुत साधु सण्डली सूषण ध्रस्ततरास 

मथौन वेदास्ती जी के चरणों में सब्तिय निवेदनश । 
आाबा जी भहाराज श्रौमान्‌ जगवृगुरू स्वामी जी प्रहाराज ते श्रपने एक 
पत्र के साथ ध्रापका चेत्र बछ्य १२ लिखित पत्र मेरे पास भेज कर आाशा 
लिखी कि “यद्पि तुम शुद्ध माय भावित हो तथापि जब तुम को मेरा यथा- 
बत्‌ इतिहास विदित नहीं तो ऐस। इतिहास भागे कयापि सत लिखों क्योंकि 
थोड़ा भी भ्रसत्य सम्पूर्ण सत्य को बाधित करता है भ्लोर लेख साधू जो का 
ठीक ठीक है” इत्यादि--इस का उत्तर उन को तथास्तु के ध्यतिरिक्त और 
कुछ मो देय वा वातथ्य नहीं परन्तु ब्रांप से बहुत कुछ प्राथंता करती परमा- 
बदय है, महाराज जो झ्ापने जो कुछ मेरो प्रशुद्धि दिगुथिजयाकं द्वितीय खण्ड 
में देख लिख सूछित को इस का मैं जितना ग्रुण मानू वह थोड़ा ही होगा 


१. यह प्रृष्ठ पंक्ति संख्या दयानन्ददिग्विजयाक॑ के प्रथम संस्करण (सें० 
१६३८--सन्‌ १८८१) की है। द्वितीय संस्करण (सं० १६४४--सम्‌ १८८७) 
में पृष्ठ १६७, पं० १६-२३ र देखें + 'ध्रापं साहित्य प्रचार ट्रस्ट' देहलौ से 
अ्रकाजित नवीन सं० में पृष्ठ ३०३, धं० १०-१६। 

२. ५ भरप्नैल १८८३। 

३. ऋ० द० का यह पत्र ऋ० द० के पत्र और विज्ञावन' पूर्ण संख्या 
६८०, माग २, पृष्ठ 5३४ पर देखें । 





स० १६३६) फ्त्र ड्ह्श 


मैंने भ्रपना ग्रन्थ उदयपुर के कितने ही सत्पुदथ भ्रोर वहाँ के तथा वायदार 
के यंत्रालय और मतूदा रुगर के मंत्री ब्रावि के पात भेज फर ब्रार्थता की थी 
कि जो कुछ मेरा दोष देखा जाय उस से ग्रवत्य मुझे सूचित करें परन्तु कियो 
ने उपकृत नफिया वन्य है श्राप सदुझों का जन्म, जिस से हम लोग घर 
बेंठे बिना बरिश्रम पवित्र होते हैं वास्तव्य में श्राप श्रीयुत ने बहुत ही कुछ 
मुझे उपकृल किया दयालु ऐसों हो को कहना चाहिये--यदि ध्ाप एतह्विबयक 
लेख में हमारे भीमान्‌ पर दोषारोपण स कर के जो कुछ लिखना जा बह 
केकल मुक्त दोषी को ही लिख सम्तोष मानते तो निःसंज्य विशेष घन्‍्पवादाह 
होते इस का हेतु कदाचित नवोनत्व ही हो क्योंकि प्राचोन प्र्यात शमावि 
सम्पत्ति सम्पन्नों से तो कभी भ्रस्यथा व्यवहार हो ही नहीं सकता, तर्यव कमी 
कोई तादूग्‌ बुद्धि पुए्ण श्रीमान्‌ सत्र समदूग जगद्युरू के उपदेशों में जी 
हिविधा नहीं कर सकता न उनके सिद्धास्तों को कोई विच्ारशील नवीन मत 
ठहूरा सकता है कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जो जेसा होता है उस को क्‍या 
वे धर्थात्‌ स्वामी जो बसे ही भासित म होना चाहिये ग्रस्थया ““मल्लानाम- 
झतिन्‌ णान्‌ मरवरो” इत्यादि कन शसंगत हो जावेंगे एक्मेड जो सब 
प्रायंससाजी' भूठे खली लोमी भ्रोर दांभिक कहे जाय तो “विनष्ट हृष्टेभू म- 
तोब दृश्यते”” इत्यादि बचतों का चरिता भरी न कर सकोगे॥। तो इस के 
उत्तर सें सत्य वचन महाराज ऐसा ही भ्रवद्य हाथ जोड़ कर हम लोगों को 
कह वेना पड़ेगा--इसी भांति जिन्होंने कमी दर्शनों का दहन हो नहीं किया 
उनके स्थालों पूलाक न्याय की मी संभावना जहां वे कर बंठेगे माननीय 
और कवाचित्‌ कोई दर्शनों ऐसा ही न्याय करे तो हम लोग दर्वी रस न्याय 
से उस का भी प्रादर करेंगे परन्तु नवीन वेदास्ती जो महाराज पश्रा्यों का 
वास्तविक सिद्धास्त कुछ शोर ही होगा प्र्थात वे लोग सत्य को सत्य और 
अ्रसत्य को ही प्रसत्य कहेंगे उन से यह बात कवापि नहीं हो सकती कि सच्चे 
हजार रक्ले हुए रुपयों में किसी प्रकार से कोई खोटा रुपया पड़ गया तो दे 
स्थाली पुंलाक न्योय से उन सब रुपयों को लोटा ही बता दें और न यह हो 
सकता है कि खोटें को सच्चा हों कहें वा तुरम्त उस को निकाल फेंकने का 
यत्न न करें, भ्रस्तु अन्न तुष्यत्विति न्‍्याये नैव समाधानस्‌ अर्थात्‌ ग्राव 
श्रीयुत चाहो जिस रीति सन्तुष्ट हों धौर भले ही श्री स्वामो जो महाराज 
का झात्मदत्‌ नवीन बा पृथक्‌ मत बताये आयों को भी मरपेट बुरा कहें हम 
लोगों की दुछ तादृश्ञ हानि नहीं उपलंहार में मेरी प्राथंता यही है कि क्षमा 
कीजिये श्रौर सुदंब इसी प्रकार कुषा दृष्टि रख मेरे श्रृत विषयों को निर्दोद 
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करने में प्रति समय सावधान रहें जिस से यह सत्य सेवक झत-कृत्य हो 
सत्य जानिये युर्क तत्र मिथ्यः करा पक्ष नहीं है और न ऐसे आाग्रही 
को कभी 7 तमभता हूं आने जिन पंक्तियों पर झाक्षेप किया नि:सन्‍्देह 
वे क्षेपक ही हैं छप्ने से हराकर उस तमाम :रमाण को निकाल देने का यत्त था 
परस्तु झोक कि पुद्रक नहीं समा अतएव आप देखिये प्रसाणाष्टक में ८ को 
जगह € प्रभाग हो गये हैं यहां छब यह शंका हो सकती है कि न जाने उस 
सप्तय प्रस्थकार झपले किस प्रमाण को निकाल देता चाहता था, इस का 
समःधःर अत्येक :रमाण पर थोड़ी थोड़ी दृष्टि करने से यथाबत्‌ हो सकता है 
अर्थात्‌ श्रच्छे प्रकार निश्चय हो सकता है कि सिलाय ७ सातवें प्रमाण के 
और कोई ऐसा लचर गौर पोच झम्य प्रमाण नहीं हिप पर किसी एक बृढ़ 
पुरुष की साक्षी न हो श्रत: जिस को कहता हूं वही 'क लेख क्षेपर अर्थात्‌ 
सुना हम एक वृत्तान्त है न नृगराज कथाबत्‌ बढ़ा हुआ, सो यह दोष भ्रव तो 
तमी दूर होगा जब ग्रन्थ फिर कर गुहित होगा और वह समय सत्वर ही 
ईदबर ने चाहा तो श्रावेगा तावत्‌ जो झाप मेरे दोनों रूण्डों को पुनर्वार अपनी 
निमंल दृष्टि से श्रवलोकन कर प्राप्त दोषों से मुझ को ग्रपना जात ग्रवश्य 
सूचित करेंगे तो वहुमाःनी हूंगा इस व्यतिरिक्त और भी जब जो सेवा मदुचित 
जानी पड़े उस की मो आाज्ञा सदेब होती रहैं विशेषु कि बहुनेतिशम्‌--- 




















आ्रापका कृपाकांक्षी 
२७-४-८३ ई ० गोपाल: 
[पं संख्या 2०८] विज्ञापका 
ओ३म्‌ तत्सत्‌ः 
महाशय ! 
नमस्ते 


चैत्र शुक्ला दितिया सोमवार संवत्‌ १६४० मुताबिक तारीख & 





१. पं० गोपालराब हार ने साधु प्रमृतराम का पत्र तथा भ्रपना पत्र दया- 
मन्‍्द दिग्विजयाक भाग ३ पृष्ठ २७-३३ तक छापा था। देहली के नये संस्क- 
रण में १२५-१२८ तक छपा है। 

२. यह विज्ञापन म० मुशीराम सम्पा० 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
१, पृष्ठ ८७ पर छपा है। 

३. यद्यपि इस विज्ञापन का ऋ० द० के साथ सम्बन्ध नहीं है, पुनरपि 


स० १६३६! पत्र ड&३ 


अपरेल सन १८८३ ईसवी' को वेदिकधम्मंसभा सवाई जयपुर का 
वाधिक उत्सव है जिस में प्रा ७ बजे से १० बजे तक वेदा- 
नुकूल अग्निहोत्र और संध्या के ५ बजे से श्राठ बजे तक वेदोक्त व्या- 
छथान होगा। 
इस कारण सभा की प्रार्थना है कि ग्राप उक्त समय पर उपस्थित 
हो कर सभा को सुझोमित और कृतकृत्य करें। अत्यन्त कृपा होगी ॥ 
एक एव सुहृद्ध्मों निधनेष्यतुयाति यः । 
शरीरेण सम॑ नाश सवमन्‍्यद्धि गच्छति ॥ मनु: ८ 
आप का शुभचिन्तक 
विहारीलाल 
मंत्रो “वेदिकधम्मंसभा” सवाई जयपुर 
दरवाजे सागानेर रास्ते कोठियारान 
नहोरा चंदरावत जी 








चजा:०-++ 


(पूर्ण संख्या ४०६] पत्र 
श्रोम्‌ तत्सत्‌* 
श्रीमत्‌ महाराज शोभित समाज जगदुद्धा रक श्री स्वामीजी महा- 
राज--नमस्ते वृत्तांत यह है कि इस सभा को स्थापित हुवे एक वर्ष 
हो गया था इस कारण सभा ने संमति की कि वार्षिक उत्सव होना 
उचित है सो अंतरंग सभा में यह वात विचारी गई सभा का मनोरथ 
तो यह था कि सर्वत्र विज्ञापन* देकर सभासदों को श्रन्य नगरों से 





ऋ० द० को लिखे गये भ्रगले पूर्ण संख्या ४०६ के पत्र में इस विज्ञापन का 
उल्लेख होने से हममे इसे यहां छापा है। 

१. यह विज्ञापन & भ्रप्रेल १८८३ को होने वाले वार्षिकोत्सव से कुछ 
दिन पूर्व छपा होगा । 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग १, 
पृष्ठ ५१-८६ तक छपा है। इस पत्र का उत्तर ऋषि दयानन्द ने चंत्र शु० ६, 
सं० १६४०(--१५ भ्रप्रेल १८८३) को दिया था। देखो 'ऋ० द० के पत्र 
औ्रौर विज्ञापन! पूर्णसंह्या ७८७ भाग २, पृष्ठ ८१४। 

३. यह विज्ञापन पूर पूर्ण संख्या ४०८, पृष्ठ ४६२-६३ पर छपा है। 
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दुलाया जावे परन्तु कुछ मनुष्यों ने यह संगति दी कि यह प्रथम 
उत्सव है और द्वितीय यहां पर महाराज के गुरु ब्रह्मचारी जी मथुरा 
के ठाले हैं विद्यमान हैं इस कारण ग्न्य नगरों से सज्जन पुरुषों 
का 5लाना तो उचित नहीं परन्तु इस नगर में प्रकात प्रवान पुरुषों 
को विज्ञापन देकर बड़ी धूम घाम के स| “व होना चाहिये। सो 
वेडिक बंत्रालय में २०० विज्ञापन पत्र छपवा कर चेत्र शुक्ला २ सोम- 
बार संवत १६४०१ का उत्हव विदित किया उन विज्ञापन पत्रों में * 
एक पन्न आप की सेवा में भेजा जाता है। सो उक्त तिथि पर 7 
काल के ७ बजे से १० बजे तक बड़े उत्साह के साथ झ्ग्निहोत्र हुवा 
जिसमें ५ आर्य्यों [का] संस्कार भी कराया गया जिस समय झग्निहोछ 
हुवा तो समीप ६० या ७० मनुष्यों के विद्यमान थे और उस समय 
प्रत्येक मनुष्य के अन्त:करण में झ्रापही ध्यान हो रहा था ज॑र 
विद्येष कहां तक वर्णन करूं संध्या के पांच बजे से १० वजे तक उप- 
दशश हुवा जिस में सभी ७०० मनुष्यों के विद्यमान थे यह उपदेश का 
समय ऐसा आानंदायक था जिस को हम वर्णन नहीं करते । 

संपूर्ण शहर में सभा के उत्सव का ऐसा धन्यवाद हुवा कि यथार्थ 
में बेदानृ कुल कर्म यही है ॥ 

इस परमानन्द के नगर में प्रचरित होते ही पोष लोगों का श्मश!न 
चंतन्य हुबा और हाय तोवा करते हुवे ब्रह्मचारी के पास जाकर 
युकारे वहां पर अविद्या तथांधकार पूर्ण विराजमान था उन्होंने प्रथम 
गौरीशंकर तथा प्रधानादिकों के नाम अनुक्रम से लिखकर समीप २५ 
सनुष्यों के छांटे और उन के साथ एक पत्नी महाराज को लिली तू 
गोपालजी का भक्त है और यह दयानंद सरस्वती की सभा +3 भरुष्य 
प्रतिम। का खंडन करते हैं इस कारण इन मनुष्यों का नद्र'ं करा कर 
शएज के बाहर निकाल दो और एक विज्ञापन भी इसके, साथ भेजा 
कि इस श्रकार का विज्ञापन देकर लोगों को नास्तिक करते हैं ॥ 




















यह संपूर्ण सनाच;र महाराज के पास पहोंचा और उन्होने देख 
४र ठाकुर गोविदर्सिह तथा रघुन:थर्तिह जी को बुलाया और कहा 
यह कया करत है उस समय ठाकुर रघुनायसिह की क्षात्रवृत्ति ने 





ते सन्‌ हृदष३े । 
सिर का मुण्डन । 











स० १६४०) पत्र डह५ 


प्रकाश किया और निदशंक होकर कहा कि महाराज वेशक इन लोगों 
का भद्र करा कर निकालते चाहियें परन्तु मेरा नाप्त इस पत्र में 
अवहय प्रथम होना चाहियें और जो कुछ इन के बास्ते हुकम हो सोई 
मेरे लिये होना चाहिये क्‍योंकि मैं इस शहर में स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती का प्रथम शिष्य हूं खेर कुछ विता नहीं भ्रव तक ग्रापकी प्राज्ञा 
वा कृपा से राज किया अ्व आप की आज्ञा से इस स्वरूप को धारण 
करेंगे ॥ महाराज ने यह [समा[चा]र सुन कर कहा कि तुम भी दया- 
नन्‍्द सरस्वती के शिष्य हों ठाकुर रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि 
मैं इस शहर में उन का प्रथम शिष्य हूं श्रौर सूर्ती पूजन को मैं भी 
नहीं मानता हूं क्योंकि यह वेदोक्त नहीं है श्रव जो कुछ ग्राप इस 
पर प्राज्ञा देवें सो तामील की जावे ॥ महाराज ने कहा कि स्वामी 
जी को मेने भी सुना है यह कोई बात र[7।ज्य को हानिकारक नहीं है 
ब्रह्मचारी जी को किसी ने वहका दिया है रखों इस पत्र को फिर 
देखा जावेगा इतने में ठाकुर रघुनाथ सिंह प्रपनी कचहरी के कमरे में 
चले अ्राये भर ठाकुर गोंदिसिह' भी झ्रागये तो ठाकुर रघुनाथरविह 
ने कहा कि जब तक इसाई तथा मुसल[मान] इस राज से नहीं 
निकाले जावेंगे तव तक इस सभा को कभी नुकसान न होना चाहिये 
ठाकुर थोविंद ने कहा कि इस में क्या संदेह है नाना प्रकार के मनुष्य 
मूत्ति का खण्डन करते हैं यहां तक यह समाचार हुदा है सो हमने 
ग्रापकी सेवा में निवेदन कर दिया है भव प्रार्थना यह है कि इस 
विषय में एक धन्यवाद पत्र ठाकुर रघुनाथसिहजी के पास भेज देव 
ताकि बोह और सहायक हो जावें आगे झ्रापकी संमति है श्रौर हम 
लोगों को भी श्राज्ञा टी जावे कि हम इस विषय में क्‍या यत्न करे 
प्रभा तो हम प्रति शुक्रवार दो निदशंफ करेंगे और किसी प्रकार से 
भी एशुषार्थ में हानि नहीं है परन्तु तदपि आपसे झ्राज्ञा लेना उचित 
है विशेष क्‍या लिखें। 
और हम 























हां पर] ४० मनुष्य ऐसे हृढ हो रहे है कि हमारे 





“हू १. गोविन्द सिह । 

२. इस सुझाव के अनुसार ऋ० द० ने ठाकुर रघुनाथसिठ को पत्र लिशा 
था, परन्तु बह पत्र हपें प्राप्त नहीं हुआ । द्०--ऋ० द० के द्वारा बिहारी 
लाल को लिखा गया पत्र 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण सख्या ७८७ 
भाग २, पृष्ठ ८१४ पं० १८३ 
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वास्ते चाहे कुछ हो विपत भ्र। जावे परन्तु हम भयभीत होने वाले 
नहीं हैं 
आपका सेवक 
विहारी लाल मंत्री 
िन्यातीतं50ा झड़ 


न-+०: 


[प्िण संख्या 9१०] पत्र 
ओस्म्‌' 
#रुृंगालाल (00९86; ॥77 बाएं] 883१ 
अजमेर कालिज १७ एप्रिल १८८३ ई० 
श्रीमत्‌ परम दबाकर ग्राय्यंकुल धम्म प्रचारक अविद्यान्धकार 
निवारक सत्यज्ञान प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज के पद पंकजों 
में श्रनुचर शुकदेवप्रठादकृत नमस्ते, प्रणाम, भ्रभ्युत्थातादि शिष्टा- 
चार के पश्चात्‌ विदित हो--आपके प्राज्ञानुसार पंडित दामोदर से 
“जो मूलचन्द सोनी के मन्दिर में पढ़ाता है” पूछा गया झौर श्रापके 
कृपापत्र* का आशय सुनाया गया तो उसने उत्तर दिया कि स्वामी 
जी के साथ परि भ्रमण में रहने योग्य तो मेरी शक्ति नहीं है परन्तु 
प्रयाग में रह कर वेदिक यंत्रालय का कार्य तो मैं थेष्ठ कर सक्ता 
हूं वेतन के लिये उन्होंने यह प्रकाश किया कि बारह रुपये मासिक 
तो सेठ मूलचन्द जी के यहां से और झ्ाठ रुपये मासिक अन्य दो तीन 
विद्यार्थी देते हैं यों मुझे बीस रु० मासिक पड़ जाता है सो यदि यही 
मासिक वहाँ पर एकत्र मिल जावे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक जा सक्ता हूं 


सो इस विषय में जंदी झ्राज्ा फिर होगी उसके भ्रनुसार किया जायगा 





१. इस पत्र पर तिथि नहीं है, परन्तु इस पत्र में पूर्ण संख्या ४०८ वाले 
पूर्व विज्ञापन तथा & भ्रप्रेल के समाज के उत्सव का समाचार लिखा होने से 
यह पत्र सम्भवतः १२ अप्रे ल के प्रास-पास लिखा गया होगा । 

२. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
२. पृष्ठ २००-२०३ पर छुपा है। 

३. चंत्र यु० १० संवत्‌ १६४० वि०॥ 
कदेवप्रसाद के नाम लिखा गया यह पत्र हमें नहीं मिला + 





सं० १६४०॥ पत्र बह 


“अथवा आ्रापकी इच्छा किसी श्रन्‍्य काय्ये योग्य पुरुष के नियत 
करने की हो और गह् भी प्रकाश हो जावे कि इतने तक मासिक 
दिया जा सक्ता है तो हम छोग यहां पर ऐसे पुरुष की 
जैसी इच्छा हो उससे सूचना दी जावे--यहां 
संध्या के पांच बजे बजे तक आाय्यंजन एकत्र होकर रुमाज में 
बेदभाष्य तथा अन्य स्वमिक्रुत सत्य ग्रंथों का एठनपाठन और कितने 
एक सर्वोपका री व्याख्यान भौ दिये जाते हैं कर किसी न 
किसी विषय पर वक्‍ठृता करता हूं पिछले रविवार 
लाभ शारीरकबल पराक्रम बढ़ाने और दाथ ही वि 
करने के गुण अनेक रुपोग्य उदाहरणों के सहित वर्णन किये थे तथा 
पीछे से बाबू मथुराप्रताद दे बाल ग्विः पेक्ष पर कुछ कहा 
आठ बजे समाज विरुजन हुई थी- झ्ाज चंत्र दुदी ११ मंगलवार' 
को आठ बजे प्रातःकाल के स्वामी ईश्वरानन्द जी आपके वहां से 
आये यद्यपि उन्होंने टिकट रूपाहेली से १. ) देकर सीधा जयपूर 
का लिया था परनन्‍्ठ लोकल ट्रेन होने के कारण उनको यहां १ बजे 
तक ठहरना पड़ा--सम्पूर्ण कालेज का स्थान और यहां के पठनपाठन 
की विधि तथा पुस्तकालय भी दिखलाया श्रोर पंडित सालिग्राम जी 
से उनकी भेट वर्चालाप संस्कृत में हुई फिर इस झनुचर के 
पर कुछ भोजन करके स्टेशन को गये थे मैं ग्राप जाकर उनको गाड़ी 
में बंठा कर आया थः वे दो एक दिन जयपुर ठह रेंगे उनको भी नमस्ते 
स्वीकृत हो-यह बात आपको शाहपुरे में मले %द:र सिद्ध हो जायगी 
कि मैंने वहां पर पोने दांच कर्ध पस्व॑न्त कसे परिश्रम ले मन लगा कर 
पाठशाला में तथा राजाधिराज की शिक्षा में काम किया था यदि 
वैसी कारगुजारी अंगरेजी सर्कार में सिद्ध होती तो निश्चय मेरी धृद्ध 
होती परन्तु गुण-ग्राहकता न हुई आर एक कश्मीरी दीवान से विरोध 
हो गया उसने मे वहां से उठा देने के लिये एजंट से रिपोर्ट द्वारा 
परामर्श किया उसने तो केवल यही कहा था कि अब राजा साहब 
को इख्तियार सरकार से मिल गया है वे जंसा उचित समझें क 











































१- चंत्र सुदी १६ बुछका८ (१८ अग्नेल १८८३) था । रूम्भव है मंगलवार 
(१७ भ्रप्रेल) के एकादशी का योग रहा हो। 
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जिसको चाहें रखें जिसको चाहैं दूर करदें जिस प्रकार से राज्य 
शासन सुधरे अपना उचित प्रबंध करें हमको इसमें कुछ दखल नहीं- 
सो मैं जानता हूं कि एजंट साहब मेरे वहां पर रहकर विद्यावा 
शिक्षा संब्धी काम करने से कदापि नाराज न होंगेंहां यह बात 
द्वितीय है कि (यथा किराती करिकु भजातां झुदतां परित्यज्यविभति- 
गुजाम) किसी शह वा देश के स्वामी को अधिकार है कि वृद्धवय 
वाले दीर्घष खोची विद्वानों के बदले छोटी वय के अ्रपरीक्षक प्रविद्वान्‌ 
शारौरिव विलासों के ही ध्यान स्मरण रखने वाले लड़कों को अपने 
राजप्रबंध में रख रुक्ता है परन्तु परिणाम की भी ग्रवधि होती है हर 
एक प्रकार के काम के परिणाम से पीछे आपही लाभ बाअलाभ 
प्राप्त हो रहता है मैंने वहां पर शिक्षा विभाग में जेसा काम दिया 
था श्रीयुत्‌ शाहेपुराधीश् नाहर नरेन्द्र को भली भांति विदित है किम- 
घिकम्‌- शुभर्‌ चंत्र सुदी ११ सं० १६४०१ 
ह» पं० शुकदेव प्र० 

राव साहब मसूदा किसी कार्य्यं हेतु १५ दिवस से यहां ढहरे हैं- 
सब लोगों की ओर से प्रणाम वा नमस्ते स्वीकृत******* और दो एक 
प्रति उस स्वीकृत* की जो उदयपुर से श्राया है यहां भी दीजिये इति। 











[पूर्ण संख्या ४११] पत्र 
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१. १७ पअप्रेल श्८द८घ३। 

२- अर्थात्‌ स्वीकार पत्र | यह स्वीकार पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञा- 
पन' के पूर्ण संख्या ७६०, (माय २, पृष्ठ ७८७-७६३) पर मपा है । 

३. यह पत्र म० मु छझोराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
१५ १ष्ठ ११६-१२६ तक छपा है । 

४. पन्न के अन्त में *१८ अप्रेल १८८३! तारीख दी है। यह सम्भव नहीं 
कि १७ फरवरी को पत्र लिखना आरम्म किया हो और १८ अप्रेल को 
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पु 
श्रीमत्परिब्राजकाचार्य 
श्री १०८ मदयानन्द सरस्वती जी 
महाराज योग्य “ नमस्ते ” ! 

आप के दोनों क्विपः पत्र आये' पढ़कर बहुत ही ग्नानन्द प्राप्त 
हुआ; प्रब झ्ाप के प्रइनों का क्रम से उत्र दिया जाता है ॥ 

कारीगरी का स्कूल हम नहीं खोलना चाहते किन्तू तत्व ग्रर्थात्‌ 
पदार्थ विद्या का स्कूल खोलना चाहते हैं । द्वितीय श्रेष्ठ है ॥ 

लाला शालगराम सम्पादक आय॑ यंत्राल्य नें समाज के प्रति देने 
को कहा है उस की लिखाई इसी स्थान में होगी अन्‍्यत्र नहीं '! मैंने 
पूरब पत्र में यह लिखा था कि पूर्वोक्त सम्पादक समाज को द।न देकर 
कलकत्ते मे स्वकार्यार्थ चले नये हें'। जब आवेंगे तो लिखा पढ़ी हो 
जायगी ।। सो वह महाशय अब झा गये हैं ॥ दुष्ट लोग उसको अ्रमा 
रहे हैं ॥ ऐक पत्र धन्यवाद का यदि झ्राप उनके नाम भेज तो लाभ- 
दायक हो ॥ 

आप का येह कथन कि हम मद्रास्थों को भूल रहे हैं सत्य है 
निस्सन्देह श्राप का उस दिश। में उपदेश!र्थ रटन करना बंगाल हाथे 
से उत्तम होगा ॥ 

आपके द्वितीय पत्र से सिद्ध होता है कि श्राप दो स्त्रीयों से वास्ते 
मुझे इससे पूर्व भी लिख चुके हें परन्तु इस विषय में मेरे पास कोई 
अ्रन्य पत्र नहीं भ्राया ॥ दो स्त्री जो पतीवाली शुद्ध प्राचरण बाली 
कसौदा अर पढ़ाना जाणने वाली हो तथा दो परुर्ष ऐक अन्‍्तरंग मंत्री 
जो स्वदेश हितेशी धारमिक राजनीती में निपूण इंगलिश भाषा का 


समाप्त करके भेजा गया हो | इस काल के मध्य जवाहरसिह ने एक पत्र १६ 
मार्च १८८३ को भेजा था (द्र०-पू्व पूर्ण संख्या ३६६) उसमें पब्लागे लिखी 
बात का उल्लेख है। द्र०-इसी प्रृष्ठ कौ टि० २। तथा इस पत्र में शाहपुरा 
में ओवरसियर के काम के विषय में लिखा है। ऋ० द० णाहपुरा ८ मार्च 
१८८३ को पहुंचे थे। इन सबसे ज्ञात होता है कि यहां १७ अप्रेल के स्थान में 
१७ फरवरी भूल से लिखा गया है। 

६- ये पत्र हमें नहीं मिले । 

२. द्र०-- पूर्ण संख्य। ३६६ का पूर्व पत्र, पृष्ठ ४८०, पं० ५३ 
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पण्डित श्र कोई विष्म हो उसके लिखने में भी निएण तथा परिश्रमी 
अर घर के समान काम करने वाला स्वामी भक्त कृतग्य आदि हो ॥ 
अर द्वितीय “ओवर सीयर” जो अपने कार्य में निपुण ग्रादि हो मागते 
हैं ॥ ॥ इसमें दास के बहुत बिचार हैं तथाहि: -- 

१ देश की दुर्भाग्यता से प्रथम तो असी स्त्रीयों का मिलना वहुत 
हो कठन है ॥ जो ढूढ़े से मिले भी तो पतीवाली का होना भी कठन 
हुआ । आचरण मे संदेह रह! तो भी ठीक न हुआ ॥ यदि पति- 
वाली भी अ्रैसी कोई स्त्री हुई तो वह इतती दूर जाकर नौकरी न 
करेंभी बाबत काल उसका १ती भी राजस्थान में सद्भा न जावे । भर 
अंसा पती भी कोई न होगा जिस की स्त्री असी होने पर वह झ्राप 
निकम्मा होगा प्र स्वपतनी को द्रव्य के लिये परदेश भेचने पर राजी 
होगा इससे पती श्रर पतनी दोनों को राजस्थान में नोकरी चाहिये ॥ 
तब काम चले ॥ 

२ स्त्रीयों का झासिक आपने नहीं लिखा ? श्रोर न येह लिखा 
कि वह उदयपुराधीश तथा शाहपुराधीश के किसी देशी पाठशाला में 
पढ़ायंगी या उनके राजग्रह में ? अ्रेसी स्त्रीयें हम दृढ़ रहे हैं शीघ्र ही 
इसका व्योरा लिख भेजेंगे ॥ 








पूर्वोक्त गुण युक्त पंत्रंग मंत्री डूढ़े ते मिल दो सकता है परन्तु ५०) 
मासिक पर मिलना कठन है॥ येह वःत झाष पर प्रगट होगी कि रेल 
के मिस्त्री वः त्रख्ान ३०) वा ४०) मासिक पाते हैं श्र सामान्य 
इंगलिश के ज्ञाता ५०) वा ६०) मासिक पाते हैं। तो प्रंसा पुरुष 
जंसा ग्राप लाहते हैं ५०) मासिक पर भला कद आासक्ताहै? हां 
येह भी सत्य है कि ५० | पर सेकड़ों ग्राने को तथार हो जांबेगे १रस्तू 
जैसे भ्राप चाहते हैं कि वह पुरुष हास्य का कारण न होवे श्रेसा ५०) 
को नहीं मिलेगा इस दास के विचार में तो यह श्राता है कि पूरण 
गुण युक्त १५०) मासिक मिलने से भी ससता है॥ तथापि हम सब 
श्रेसे गुण्यव!न पुरप की परदाल रखेंगे 








निम्न लिखत बातें प्रष्ठव्य हें इससे रहज से कोई मनुष्य मिल 
जावेगा कृषः द्विष्ठ रे 
१ अन्‍्तरंग मंत्री 
२ पराश्चसोक्त राज 










पुराधीश वा शाहपुराधीश को चाहये ? 
का विभूती पै लक्ष की है ? 
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३ मासिक में बड़ती कब कब अ्रर कहां तक होगी ? 

ड माप्षिक से भिन्‍य रसद कितनी मिलेगी ? 

५ निवास स्थान गत झ्रसवाब राज्य से होथा वा नहीं ? 

सवारी के सारे खरच नोकर झादि के किपके जिम्मे होंगे ? 

७ मासिक हर महीने मिलेगा या नहों ? 

८ राजा की आायू श्र स्वभाव अर विद्या ? 

इस विषय में प्रधानादिकों से जहां तक विचःर हो चुका है वह 
यद्यपि मैं ग्रपनी लेखनी से नहों लिख सक्ता तथादी सारांश येह कह 
देता हूं कि प्रधानादिकों का विचार है कि यदि मासिक अधिक हो 
जाबे झ्रर स्वामी जी भी संमतो इस बात पर दे दें कि येह बात उत्तम 
है तो मैं इस नौकरी को कबूल करलू ॥ परन्तू मैं भ्रभी तक कुच्छ 
नहीं कह सकता किउ कि ५०) मासिक मुझे अपने घर में मिल जाते 
हैं जो बाहर के १००) के बराबर हैं।। प्र यहां कातून का पड़ना 
समाजों में व्याख्यान देनें सब रह जावेंगे भ्रन्य प्रकार सें भी संकोच है 
कि देशी राज की नोकरी कबी नहीं करी भर न देशी राज प्रबंध की 
उपमा किसी ५त्र में देखी जेकर देखी तो बहुत कम देखी ॥ भ्रेसे समें 
में श्रपनी थोग्यता की प्रशंसा करनो भी महां अयुक्त होगी प्रर न 
वास्तव से किसी योग्य हूं मैं ।। हां कुच्छ पुलीटकल विद्या का स्वभाव 
से प्रेम है यांने समाज के सज्जन पुरुष यही कहते हैं कि तुम इस काम 
को अच्छा निबाहोग्रे ॥ परस्तु मेन हां या नां नही कही झवी विचार 
हो रहा है देखये परिणाम । कया होता है ॥ 

हां श्राप के कृपा पत्र में इक बात ग्रेसी है जो आाकरषण कर लेती 
हैं अर्थाव्‌ “देश के हित का काम” व “जिनके भाग्य होंगे बह 
आयेगे” ॥ इस से मन में भ्राती है कि कुच्छ काम करना चाहये ॥ 
अच्छा देखा चाहये क्या होता हे ॥ बहुत जलद झाप के प्रत्युत्र ग्राने 
पर उत्र लिखा जावेगा ॥ अर हम सब अंसे पुरुष की तलाश मे हैं । 


“ग्रोवरसीयर'” भी ३०) मासिक पर नहीं मिलेगा। हां “सब- 
ओवरसीयर'' मिल जायेगा । इस विषय में भी प्रयत्न होगा 

इस पत्र में जो प्रइन हैं उन के उत्र लिखसे में आप को जो परि- 
श्रम होगा उस के लिये क्षिमा मांगता हूं ॥ येक दो प्रइत तो सामान्य 
हैं परन्तू उन के जाणने की भी आवशक्त हुई है ॥ इति:-->जः सः 
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आज से १५ दिन हुये कि राय बिइनुलाल ऐम: ऐः बकील हाई- 
कोर्ट इलाहाबाद ने लाहोर में ऐक व्याख्यान दीया था जिसका विषय 
य्रेह था कि “भ्रायंसमाज भ्रर थीओसोफीकल सुसायटी के मिलाप 
की आवश्यक्ता” उस के साथ कृतहमोलाललिह का ऐक अवतार भी 
भी था जिसने येह कहा कि योग बल सें व लालर्सह की सहयता से 
वह सभ काम कर सकता है जो काम ईसा मुहम्मद नानक राम कृशन 
न कर सके ॥ वह झ्ाज कर देनें को प्रस्तुत हैं भ्रर येह भी कहा कि 
समाज व सोसाइटी के प्रधानों को जो परस्पर भगड़ते हैं दूर कर के 
सभासद गिलाप करलें इस से झआयंवरत की उच्नती होगी।! इत्या- 
दिक कहकर कहा कि योग की महमां दिखलाने के वासते हम ग्राज 
श्रेसे अवम्भे की बात दिखलाते हैं कि कोई आंगुली हमारी काट लेबे 
यदि किसी में सामथे हो | ओर यदि कट भी गर्द तो उसी समें हम 
अंगुली अ्रच्छी कर लेवेंगे। फिर इकरारनामा लिखा गया ॥ उज्ली 
काटी गई ॥ वह टुकड़ा मांस का भ्र इकरारनामा समाज में रखा 
है'। इकरारनांमे पर येह लिखा था कि “अगर झांगुली काटी गई तो 
निचे से थीउसोफीकल सोसायटी में कोई योगी नहों” शरम खाकर 
बह दोनों काशमीर चले गये भ्रर फिर योगी बन गये । वहां राज ने 
बड़ा सतकार कीया है | शोक है कि लाला शालग्राम के इंगलिश परचे 
के बिता किसी दूसरे पत्र में येक पांज नहीं प्रग्ट हुआ ।। 


आ्राप के पास (रीजिनेटर ओफ आर्य्यंबरत) इंगलिश पत्र श्राता 
है उस में विस्तारपूर्वक निण्यं कीया है उन को आवश्य देखना | यहां 
इतने बड़े भारी जलसे में कई पत्रों के इडीटर विद्यमान थे परन्तु बड़े 
ही भ्राइचय की बात है कि इस पाखण्ड को किसी श्रखवार वाले ने 
नही छापा उलटा कलकत्ते के पत्रों में छुप ग्या है कि जब “किसी से 
उंगली न काटी गई तब योगी ने कहा कि अच्छा भ्रब काटो तब कट 
गई”! ॥ यहां बेह हाल ग्रुजरा है ॥ क्‍या भूठ की महमा हो रही है ॥ 

मुद्रित स्वीकार पत्र की ऐक प्रति जो आपने यहां भेजी है यदि 
आज्ञा दें तो इस को लोकों में प्रग्ट कर दिया जावे ? 





१. इस घटना का उल्लेख पं० गोपालराब हरि (फरुंखाबाद ) कृत दवा- 
बार्क, (सं० १६४४) माग ३, पृष्ठ ०-६१ (नयी देहली संस्क० 





सन 





पृष्ठ १४८) पर 


स० १६४०] पत्र श्ण०्३ 


असा विचार में आता है कि “मेडिमब्लेवटस्की” ने सर्वे साधारण 
पत्र वालों पर अपना अभ्रसर डाल रखवा हे ॥ नहीं तो इतने बड़े भूठ 
को किसी दुसरे ने छापा किउना मैं बड़ा आ्राइचयंमान होग्या हूं ॥। 

लाला रत्नचद बेरी सम्पादक “आाय्य”” का समाज संबंधी विव- 
हार बहुत अनुचित है (इन्द्रमणी दूसरा मानों कभी होगा) वेह्‌ू सभा- 
सदों को परस्पर चुग्ली भूठ से लड़ाते हैं।। लाला शालगराम को जा 
जा कर भ्रमाते हैं। अन्तरंग सभासदों की निन्‍्दा करते हैं प्र श्राप 
पक्के श्राय॑ बनते हैं ॥ युक्ति येह देते हैं कि '“झ्रार्य में कोई बात ग्राय्यं 
ध्रम्मं के विरुद्ध आज तक नहीं छपी ।। परन्तु हगारा तो येह विचार 
है कि जिस समें उस के पत्र के ग्राहक झ्रायंसमाजीयों के बिना इतने 
हो गये जो उस का पत्र चल निकले तो वह उसी समें विरुद्ध हो 
जाबेगा ब्लैबटस्को की चिठ्ठीआं उस के पास अ्ाती हैं भ्रर जाती हैं 
अर हम को पीछे उस ने कहा था कि “मैंनें सोसाइटी को इसतीफा 
लिख भेजा है” पर जगह जगह आपने नाम के पीछे “7, प. 5.” 
लिखता है जिस का भ्र्थ यह है कि वह सोसायटी का सभासद है॥ 
जब प्रार्य समाज व थी: सोसायटी का संबंध टूटा था उस समें रत्न- 
चंद को कहा था कि “तुम कुच्छ अपनी झोर से छापो” इस का 
तात्पयं येह था कि रत्नचंद के पास ग्रैसी चिठ्ठग्रां हैं जो वह छप 
जातीं तो उस सोसायटी कौ ग्रार्यवरत से जड़ उखड़ जाती परन्तू 
रत्नचंद ने यही कहा कि “वह चिठ्ठीयां यदि छाप दू तो “मेडिम 
मुझ पर नालिश कर देंगी” बस येह उत्र देकर टालदीप्रा ! ग्रच्छा 
देखये कहां तक कारबाई होती है ! ! 

चिठ्ठी के उत्र लिखने में देर इस कारण सें हुई क्रि मैं प्रमरतसर 
चला गया था ॥ वहां पहला वारषिक उत्सव हुआ था वहां के मंत्री 
जी ने येह कहकर कि “उत्सव हमनें पहले कभी कीया नहीं कोई दिन 
के वासते यदि भाई जवाहरसिंह पहले झा जावें तो अच्छा हो” मुझे 
बुलवाया था ॥ उत्सव अच्छा हो गया ॥ वहां मेरठ के पं० विहारी- 
लाल ने “थीयोसोफीकल सोसाइटी” की खूब गत बनाई थी ॥ 

आ्राज रात अंत्रंग सभा हुई आ्राप के दोनों पत्र सुना दीये स्त्रीयें 





मिल जाने की संभावना हुई परन्‍्तू विधवा होंगी ॥ निर्णय येह अंत्य ३ 


में हुआ [कि स्त्रियों के स्कूल मासटर से पूच्छा यावे कि वह ग्रैरी 
दो स्त्रीय दे सक्ता है जैसी जाहिये] “ओवरसियर” व “अंत्रंग मंत्री ” 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


रथ 


मब४्े ऋ दे. मे को चित्दे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८३ 


के बियय में भी येही फंसला हुआ कि [तलाझ की जावे अर यदि मंत्री 
की नोकरी भाई ज्वाहरसिह स्व्रीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो] ये 
दोने फंसले जबानी हुये लिखे नहीं गये किटकि असल में ठीक फंसला 
कोई नहीं हुआ श्र न हो तक्ता था इस पत्र के उत्र आने पर फंसला 
होगा । 





+809६॥ उटांशा०6 ॥:#धएतं07 ! जो हम खोलना चाहते हैं 
उस को झाये भाषण से [आर्य प्रकृति विद्या अनुष्ठान] कह सक्ते हैं ॥ 

अंत्य में पुना इत बात को लिखना “कि झार्य भाषा के लिखने में 
बहुत अशुद्धिये हो जाती है क्षिमा कीजिये” गोरव है जब कि झ्राप 
का अमृतबत अधुर बचन कि [जो तुमने इतनी बड़ी चिठ्ठी प्राये 
भाषा में लिखी यही हमने तुम्हारी शुद्धी जानी] मेरे पास विद्यमान 
है ॥ 

नमस्ते ॥ लिखी दुद्धिवार १८ श्रप्रेल सं: श्द८घ३ ई 

आपका दास 
ज्वाहर सिह 
मंत्री आर्य समाज | लाहौर 
7, 8. 

[यदि ग्रनुचित न हो तो] आप से संमती मांगता हुं श्र वह थोड़े 
अक्षरों में है कि “यदि मैं इस नौकरी को स्वीकार कर लू' [जंसे कि 
प्रधानादिकों का विचार है] तो कंसा हो” ? यह बात मेँ पीच्छे 
पूच्छनी चाहता था परन्तू रह न सका ॥ 

आपका दास 
ज्वाः सिः 
लाहोर 





बह योगी का स्वांग जिसनें उंगली कटाई थी मद्रासी मालूम होता 
है अर कई कहते हैं कि येह वही नौकर है जो मेडम के साथ लाहौर 
में श्राया था मुझे; भी असा ही प्रतीत होता है ॥ 
जः सि: 


सं० १६४०] पत्र भ्र्०्५ू 


पपूणे संख्या ४१२] पत्र 
आये समाज फरुखावाद' 
१६-४-८३ 
मान्यवर 
श्री मत्सच्चिदानंदस्वरुपाय परमगुरवे सम: 

इस पत्र के साथ भगवतपुर के पं महू।देव का पत्र” पहुंचता है। 
इसके आार्यधर्म की झ्लोर सुरुचि की प्रशंसा पं० दुलसीराम मंत्री समाज 
इटरी ने (जो यहां वा्षिकोत्सव में आये थे) की थी- एतदर्थ यह 
उत्साही जान पड़तः है । 

आप की कृपा से १५ अप्रैल को समाजोत्सव खूब आ्रानंद पूर्वक 
हुआ, मे रठ-कानपुर ग्रकवरपुर-शिवली आदि से झय॑ लोग आए थे 
बडा ही आ्रानंद रहा, शाहपुरा के सुसमाच।रों से विदित कीजिए भौर 
मान्यपत्र" की नकल भेज दीजिए देखने की बहुत इच्छा है* 

सेवक 
काछीचरण 


[पूर्ण संख्या ४9१३] पत्र 
॥ श्री६ ॥ 


श्री मत्सकल सद्गुण गण।न्वित ज्ञानस्वरूप विद्यार्काज्ञान तमहर 
श्रीस्वामी दयानन्द जी को प्रभुदयाल को प्रणाम अग्रे शुभमस्तु-छा 








१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१५ पृष्ठ ३२३-३२४ पर छपा है। 

२- चंत्र शु० १२ सं> १६४० । ३- यह पत्र उपलब्ध नहीं हुप्ना ! 

४. द्र०---पूर्व पूर्ण संख्या ३८७, पृष्ठ ४७३ 

४. इस पत्र का उत्तर ऋ०द० ने वेशाख बदो ३, सं. १६४० को दिया था। 
द्र०-'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संख्या ७६१, माग २, पृष्ठ 5२१। 

६. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
१, पृष्ठ ४०२-४०३ पर छपा है। 


द्ड 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५०६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८८र३े 


सात बष हुए लखनऊ मे आप के दर्शन हुए थे तब से फिर आप के 
दर्शन नहीं प्राप्ति हुए--जद्यपि आप के दर्शन को अत्यभिलाषा है 
परन्तु वे शुभकाल ब पृण्योदय के महात्मा के दर्शन व सत्संग प्राप्ति 
नही होता अब यह खबर पाय कर की आप श्रौमन्महाराजाधिराज 
राना साहेव उदेपूर के यहाँ विराजमान है इस पत्र द्वारा अपना 
अभीष्ट प्रकाश करते हैं एक तो यह है की और शास्त्र के सूत्र सभाष्य 
मिल गये हैं वंशेषिक दर्शन सूत्र बहुत तलाश किया परन्तु नहीं मिला 
आधुनिक गुथ तकंसंग्रह मुक्तावली जो ईप्सित नही हैं मिलते है इससे 
आप से प्रार्थना है की जो आपकी अनुग्रह द्वारा कहीं से मिल सके 
तौ मूल्य क्रपा कर क॑ लिखिए आप विद्यावृद्धि कारण स्वरूप हैं इससे 
निएचय है की आप के अनुग्रह द्वारा हमारा मनोथ् पूर्ण होगा और 
एक संदेह आ्राप से निदृत्ति करने की प्रार्थना यह है की मीमांसा दर्शन 
में बलिप्रदान का जज्ञ मे विधान किया है और वह वेद वाक्यानुसार 
है प्रापके कथानुसार सब ऋचों मे जो ईश्वर नामोचारण पूर्वक हवन 
से ग्रारोज्ञता वायु छुद्धय्यादिक प्रयोजन है तो जीवहिसा से क्या प्रयो- 
जन है न्यून जीवों को वलातिकार से क्लेश देना वध करना प्रणाम 
युक्ति विरुद्ध है जो प्रमाण युक्ति हेतु विरुद्ध है तो हमारे मत से मानवे 
योज्ञ नहीं है ग्रो जो वाक्‍्यार्थ का भ्रम होय तौ कृपा कर के लिखिए 
मि: चे: सु: १३ सः १६४०' पता उत्तर भेजने का-- 
चिठ्ठी पहुचे पास प्रभुदयाल के जिला-- 
बाँदा मुकाम ठेरही प्र० पैलानी मे-- 
उत्तर "भेजने के निमित्त )। का टिकट भी पत्र के भीतर रख 








दिया है छत 





2, २० भ्रप्रेल १८८5३ । 

२. इस पत्र का जो उत्तर ऋ० द० ने दिया था- वह मूलखरूप से प्राप्त 
नहीं हआ। । परन्तु श्री ५० भगवद्ृत्त जी के द्वारा २-६-१६१७ को पं० प्रभु 
दयाल को लिखे गये पत्र के उत्तर में श्री प्रभूतानन्‍्द जी (प्रभुदयाल जी का 
संन्यास का नाम) ने ऋ० द० के पत्र का जो भ्राशय लिख कर भेजा था, 
उसे हमने 'ऋ० द० के पत्र प्ौर विज्ञापन! के पूर्ण संख्या ५०६, (माग २, 
पृष्ठ 5३६ पर छापा है, उसे वहीं देखें । 

श्री पं० श्रभुदयाल जो ने न्याय वेशेषिक झादि कई दर्शनों कौ हिन्दी 
ध्याख्याए लिखीं थीं। वंशेषिक दक्षत बम्बई के वेडूटेडवर प्रेस में छपा था। 


सं० १६४०] पत्र भ््०७ 


[पूर्ण संख्या 9१०] पत्र 
॥ श्री ॥* 

॥ श्री श्री १०८ श्री श्री परमहंस परिब्राजकाचार्य 

स्वामी जी श्री दयानंद सरस्त्रती जी के चरन कमलों में 

॥ पत्र आप का कव्रिराज जी के नांम झाया* वो श्री अवीमसों* की 
सेवा मैं प्रपंण किया गया कविराज जी के नेत्रों मैं पीड़ा है इस 
कारन सं पत्र उनसे नहीं लिषा' गया सो बनके कहन प्रमांणें मैं लिषता 
हूं- श्री अधीसों के श्रीर४ मैं पेद होन की षबर मिलनें से कविराज 
जी यहां सीध्र चले ञ्राये जयपुर नहीं जा सके--गोकरुणा निधी के 
बिसय मैं जोधपुर से तो सही हो ही गई और बू दी किसन गढ़ से सही 
होकर फिर झ्रा गई -अब रतलांम बीकानेर जेसलमेर लिषा गया है 
आसा है के सही होकर शीघ्र ही भ्राजावेगा-ओर जयपुर से सही 
करबानां कुछ दुर्घट नहीं हैं जब यहां से सावकास होगा तभी जाकर 
लिषवा लेवेंगे सूचनार्थ लिया है--ओोर झ्ापनें उदयपुर का बृत्तांत 
बंद्यक यंत्रालय मैं मुद्रित करानें के हेतु लिषा सो बथोचित मुद्रित 
करा दीजिये--ओर डाकदर भवांनी सिंह झ्रादि के विसय मैं लिषा 
सो इसका विचार हो रहा है प्रभो निबंलता विसेस हो जानें से 
ईलाज प्रारंभ नहीं हुवा प्रारंभ होने पर झाप कों निवेदन किया 
जावेगा--ओर बृत्तांत फिर लिपूंगा इस समय मुझ कों सावकास 
नहीं है 

१६४० चेत्र शुक्ला १४ सनिश्चर* 
॥ झापक। सेवक द्वारहट क्रृष्ण सिह 
बाह।रठ किसन जी 
उदयपुर 





१. यह पत्र पं० चयूपति सम्पादित “हऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग २, 
पृष्ठ ११०-१११ पर छपा है । 

२. यह पत्र हमें नहीं भिला। बारहट किशनर्भिहजी के इसी पत्र के प्राधार 
पर “ऋ० द० के पत्र श्र विज्ञापत' में पूर्ण सख्या ७८४, साग २, पृष्ठ ६१३ 
पर पत्र-सारांश बनाकर छापा है । ३- अर्थात महाराणा सऊ 

४. इस पत्र में सवंत्र 'घ” को 'ख पढ़ें ४. अर्थात शरीर । 

१. २१ अप्रेल सन्‌ १८८३॥ 





१० 


१५ 


र्‌० 


र्श 


३० 


४५०८. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


[पूण संख्या 9७१५] पत्र 
अनुपम मुकुटमणी पूजनीक' 

श्रीमद्दवानंद सरस्वती स्वामी प्रति 
आपको कृपापत्र चेत्र विद २० मी को लीखो सहाएरा सें आयो* 
थों मथे चढ़ाय लीझ समाचार बांचकें अवर्णनीय आनन्द 
भयो. पेवकलाल का पत्र आपकु ठीोक-ठीक नहि मिलते सो सेवक- 
लाल कु' जंजाल बहुत रहता है और बीच में दो तीन वख्त बाहार 
फिरनें कु' काम प्रसंग से जाना पड़ा था. मेरे से पत्रव्यवहार रखने 
की प्रापन ईछा जनाई सो मे सेवकलाल सें दश पट झालसुओं का 

१० सिरदार हूं. आपने समाचार मंगवाय सो लिखता हुं । 

१ घडी के लीये रेवकलाल से पुछने पर विदित हुआ की आपने 
जीस मेकर की घड़ी मंगवाई सो इहां तेयार न थी ग्राजजल विलायत 
सें आने वाली थी आगई होगी तो भेजदी जायगो ऐसा ऊतर मिला. 

२ समरथ दान नें रु १५० भेज कर टईप मंगवाय सो पूछने से 

१५ जाना गया की उसका काम चलता हैं तैयार होने से भेज दीया जा- 
यगा दस बारा दिन में तैयार हो जायगा । 

३ झ्रार्यस्थान का काम थोडा थोडा चलता हैं तीन चार हजार 
का काम बाकी है सो सब कामदार आलसु होने से पुरा नहि होता 
हमारे मित्रों से हम महिने में एक दो रकम लेते हैं परन्तु उससे कुछ 

२० पुरा न होवे राश्रो साहेबई झरादी सब एक चित्त सें लग जावे तो दीख 
पड़ता हैं की रु ५००० तक हो जावे. 

महाराजा ने जो दीये सो आपने लीखा सो जान कर बहुत ग्रानंद 
हुआा:-- 

ईहां को चेत्र का उत्सव बडा आनंद से हुआ और जो झ्राए सो 





4 








२५ १. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रब्यवहार” भाग 
2, पृष्ठ २६९७-२६८ पर छपा है । 
२. यह पत्र हमें नहीं मिला । लीलाघर हरिदास के इस पत्र के झ्राघार 
पर हमने “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन” पूर्ण संख्या ७८०, माग २, पृष्ठ 
४८०६ पर पत्र-सारांश बनाकर छापा है। 
३० [प्र्षात्‌ रा०ण्ब० गोपालराब हरि देशमुख 


० १६४०] क्र ६... हब 


सब प्रशन्न हुओ. बाकी का हम ठीक ठोक चला जाता हैं सो जानोगे 
मुंबई संवत्‌ १६३६ के चेत्र सुक्ल १५ शनीइचर' 
ला० आपके सेवक लोलाधर हरिदास का साष्टांग डंडवत्‌ प्रणाम* 





पूर्ण संख्या ४१६] पत्र-यचता 
जयपुर समाज के पत्र]* भ 
पण्डित के लिये विज्ञापन का निर्देश । 





[पुर्ण संख्या ४१७] पत्र-सारांश 
[मुंशी समर्थंदान, प्रयाग] 


१. ईश्वरानन्द मेरे पास प्रयाग पहुंच गया है । 
२. रामानन्द को लौटा दिया है। १० 
३. “““““““सूचीपत्र बनाया है। 


ता० २३-३-१८८३ | 











१. संवत्‌ का निर्देश गुजं र पंचांग के भ्रनुसार है। उत्तर मारतीय पड्चाज़ 
के प्रनुसार सं० १६४० चंत्र घुक्ला १४ शनिवार तदनुसार २१ पप्रेल सन्‌ 
१८८३ | झनीवार का पूर्णिमा का संयोग रहा प्रतीत होता है। १५ 
२. अस्त में प्रन्‍्य मापा के भ्क्षरों में ्राठ पंक्तियां लिखी हुई है जो कि 
पढ़ी ते गईं । म० मु शीराम । 
३. ऋ० द० के ब!बू नन्‍्दकिशोर को लिखे पूर्ण संख्या ७६६ (भाग २, 
पृष्ठ ६२६, पं ० १) के पत्र में जयपुर समाज के दो पत्र झाने का उल्लेख है। 
४. इस पत्र का सारांश और पत्र लिखने की तारीख का निर्देश ऋण २० 
द० के पूर्ण संख्या ७६४ के पत्र (मांग २, पृष्ठ ८२४, पं* ३) में हैं। ऋ० 
द० ने पत्र की तारौख २३-३-[१८८३] लिखी है। यह, २३-४ [१८८३]होनी 
चाहिये । यह भूल मुंशी समर्थंदान की थी, अ्रयवा पूर्ण संख्या ७६४ के पत्र- 
लेखक की थी, यह हम नहीं कह सकते । 


२० 


२५ 


५१० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


[पूणण संख्या ४१८] पत्र-घचना 
[राव राजा तेजविह जोधपुर का पत्र।' 
सं० १६४० वंशाख बदी ३, रविवार। 





[इसे संख्या ४१६] पत्र-छचना 
मुझ्ी दामोदरदास, जोधपुर का पत्र] 








[पूण संख्या ७२०] पत्र 
डक 
आर्य समाज फर्देखाबाद 
२-५-5३ ई०* 
श्रीमत्सच्चिदानन्द स्वरूपाय परमगुरवे नमः 


मान्यवर 
कृपा पत्र झ्ाया* इति वृत ज्ञात किया, मान्यपत्र की प्रति पहुंची, 
हिसाब देख लिया ३००) रु० की हुन्डी इस पत्र के साथ रखदी है। 
पाठशाला की यथावत्‌ व्यवस्था दूसरे पत्र में इस के साथ नत्थी है । 
वेदिक-श्रेस में पं० रामनाथ को भेजा था इस अंतर में दुसरा 
मनुष्य वहां नियुक्त हो जाने से रामनाथ लौट प्राए*--यंत्रालय का 








१. इस पत्र की सूचना और तिथि का निर्देश ऋ० ८७ के पूर्ण संख्या 
८०१ (माग २, पृष्ठ 5६३०) के पत्र में है। 

२. इस पत्र की सूचना ऋ० द० के पूर्ण संख्या 5०१ (माग २, पृष्ठ 
८३०, पं० ११)में रावराजा तेजसिंह को लिखे गये पत्र में है । 

३. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ ३२५-३२६ पर छपा है। 

४. वेशाख क़ृ० १० संबत्‌ १६४० वि० | 

५. यह पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के पूर्ण संख्या ७६१, माग 
२ पृष्ठ 5६२१ पर छपा है। 

६. द्र० पूर्व पूर्ण संड्या ४१७ का पत्र सारांश (पृष्ठ ४०६)। 


स० १६४०] पत्र श्१्१ 


हिसाव किताव वही खाता दुरुस्त नहीं है । हमारी समझ में जब तक 
कोई सराफी पढ़ा अच्छा प्रामाणिक मुनीव नहीं रहेगा तावत्काल 
हिसाव ठीक ठीक नहीं चल्न सकेगा, यह रुपये का विषय है इस में 
ठीक ठीक प्रवंध होना चाहिये आगे जैसी अ्र!प की सम्मति हो, उचित 
जान निवेदन किया, शेष सर्वे प्रकार आनंद है । शाहपुरा के सुसमा- ४ 
चारों से वाधित कीजिए,* 
कालोचरण 

पूज्यतम नमस्ते, (इतः सेवाराम की ओर से ) 

हन्डी ३००)रू० की वंवई की अपनी कोठी से, वालमकु द परस- 
राम पर भेजते हैं सो लेना, अभी मैं यहीं हूं, चिट्ठी देश की ग्राया १० 
करती हैं। ला० निर्भय रामजी के प्राने में ग्रभी देर है जब तक वे 
नहीं अआवेगे, मैं यहीं रहूंगा दः सेवाराम 


(पूणे संख्या 9२१] पत्र 
ओम्‌* १५ 
रिद्ध श्री शाहपुर शुभस्थाने सर्व शुभ झोपमा सकल गुण निधान 
सर्व शास्त्र संपन्न श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार््यें वय्यं त्वाद्यनेक 
गुण सम्पद्विराजमान श्रीमद्वेदविहिताचा रधम्म॑ निरूपक श्री मत्‌ स्वामी 
जी महाराज श्री श्री १०६ श्री श्री दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
योग्य श्रजमेर से द्विवेदी छयनलाल का अनेकधा नमस्ते मालुम होवे २० 
अ्त्र कुशलमस्ति तत्रास्त्वेव अ्रपरंच कृपा पत्र श्रीमत्‌ का भ्राया* जिससे 





१. कालौचरण रामचरण के इस पत्र का जो उत्तर ऋ० द० ने दिया, 
बह “ऋ%० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या ५०६ माग २, प्रृष्ठ 5३६ 
पर छपा है । 

२- यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रग्यवहार! माग २, २५ 
पृष्ठ ५३-५४ पर छपा है। 

३. यह पत्र हमें नहीं मिला । इसी पत्र के आधार पर हमने “ऋ० द० 
के पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संख्या ७६८, भाग २, पृष्ठ ८२८ पर पत्र-सारांश 
छापा है। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 





५१२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन श्द८घ३ 


निहायत्‌ खुशी हासल हुई और श्रीमन्‌ ने लिखा कि ग्रव जब कमि 
हम मसूदे में श्रावं तब श्री दरबार कु ओर तुमकों छ शास्त्र के मुख्य 
मुख्य विषय और मनुस्मृति के तोन ग्रध्याय पढाना चाहते हैं उस्समय 
वहीं रहनां हो और निरन्तर पढना हो तो एक ग्राध महीने में सब 
'बंगे इस्का उत्तर लिखनां ओर यहां के श्री महाराजाधिराज ने 
पति का सप्तमाध्याय पढ़ लिया है दो दिन योग शस्त्र अभ्यास 
करने के लिये पढ़ कर कल गष्ठमाध्याय का शझ्ारंभ करेंगे 
आदि सो झ्रज है कि श्रीमत्‌ की क्रपा होगी तो पढनां श्री दरबार 
का और मेरा हो जावेगा श्री दरबार नें बहुत बहुत करके मुझ 
कों फरमाया है कि श्रीमत को लखों कि भ्रव दर्शन हुये को बहुत 
अरसा हो गया है कृपा करके श्षौत्र पधारें सो कव पधारनां होगा 
लिखावें और ऐ श्रीमह;र/!जाधिराज के अब अष्टमाध्याय हो गया 
होगा ऐसे श्री महाराजा प्रों के पढने से श्राशा है कि संसार का बहुत्‌ 
उपकार होगा परमेश्वर महाराज ऐसे ग्रुणग्राहि श्रीमहाराजाधिराज 
को सदेव प्रानर्द में रखें श्र पहले पत्र श्रीमत्‌ को फालगुन थुदि 
१२ को दिया था' जिसमें लिक्ला था कि झाहपुरा के वगतावरसिंह जी 
राज श्री बाई जी साहबां के संबंध के वास्ते आये बात चींत की अ्रब 
बगताबर्रातह जी वहां ग्राये हैं सो ग्ररज करें होंगे दोनु' साथबो में से 
एक कीसी का संबंध कर देने का विचार है सो झ्राप इस बात का 
झूयाल रखें भ्रौर जो हाल हो सो क्रपा कर के लिखावें परन्तु इस्का 
जवाब श्रीमन्‌ ने श्रव॒ तक नहिं भेजा इसलिये भ्ररज है कि इस बाबत 
कृपा करके जलदि लिखावें श्रौर परमेश्वर की कृपा से यहां सब तरह 
से श्रानंद है यहां का कोई काय्यं हो सो लिखावें। 
संवत्‌ १६३६ का वैशाष वदि ७* 












[वदिविदी छगनलाल] 





१. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुप्ना । 

२. यहां सवत्‌ १६३६ अ्शुद्ध लिखा है। सं० १६४० होना चाहिये । 
तदनुत्तार २६ प्रप्नंल १८८३। सम्भव है छगनलाल ग्रुजराती होने से उसने 
गुजराती संबत्‌ १६३६ का प्रयोग किया हो । अथवा लिखने में भूल हुई हो । 
आगे भी कुछ पत्रों में यही भूल उपलब्ब होती है ॥ 


सं० १६४०। पत्र ५१३ 


[पुर्ण संख्या ४२२] पत्र 
ओम 

सिद्ध करी शाहपुरा शुभ स्थाने सर्व शुम ओपमा सकल गुण निधान 
सब ज्ञास्त्र संपन्न श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचार्य्य वय्यत्वाद्यनेक 
गुण सम्पद्रिराजमांन श्रीमद्वेद विहिता चारधम्म॑ निरूपक श्रीमत्‌ 
स्वामी जी महाराज श्री श्री दयानन्द सरस्वती जी महाराज योग्य 
अजमेर से द्विवेदी छगणनलाल का अनेकधा नमस्ते मालुम होवे प्रत्र 
कुशलमस्ति तत्रास्त्देवं ग्रपरंच १हिले यहां मथुरा के राजा जी उदित- 
नारांयण जी के भाई बाबू बलदेवप्रश्ाद जी भ्राये थे और यहां हवेली 
पर हो ठहरे थे उन्होंने कहा था कि श्री स्वामी जी महाराज को हमारा 
नमस्ते लिख देना स्वामी जी महाराज मथुरा में श्राते हैं तब हमारे 
यहां ही ठहरते हैं और बहुत सी श्रशंसा की अब थोड़े दिन पेशतर 
चिट्ठी उनकी अ्राई जिसमें लिखा कि श्री स्त्रामी जी महाराज को 
आपने चिट्ठी दी होगी' जवाब झाय।' होगा जवाब के मुतलझ्न करिये 
सो उनकी तरफ से श्राप को नमस्ते मालुम होवे प्रौर इनकू' श्राप 
अच्छी तरह से जानते होगे ग्रोर इनके इलाका कितनाक है कंसे है 
सो लिखावें और कल यहां से पत्र रदाने किया जिसमें लिखा ही था 
और यहां का कोई कार्य हो सो कृपा करके लिखावें और जलदि 
पधारे 

संबत्‌ १६३६ का वेशाष वदि €* 


[छगनलाल द्विवेदी] 





१- यह पत्र १० चमूपति सम्पा> द० का पत्रव्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ५५-५६ पर छपा है। 

३. ऋषि दयानन्द ने पत्र दिया यः नहीं ज्ञात नहीं हो सका। हमें पत्र 
नहीं मिला । 

३. यहाँ भी स० १६४० चाहिये ॥ तदनुसार १ मई १८८३ । ॥०--- पूर्व 
पूर्ण संख्या ४२१ का पत्र पृष्ठ ५१२ टि० २। 





धर 


१० 


श्र 


र्‌० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


५१४ कऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


(से संख्या ४२३] पत्र 
श्रीमन्महाराज स्वामिन्नभिवादये*' 

भगवन्‌--श्राप का एक कार्ड आया समाचार लिखा सो ठीक है 
मैं ग्रपना काम सचेत किया करता हुं। झ्राप को भी मैंने एक कार्ड 
भेजा है उस में स्पष्ट अ्रभिष्राय लिख दिया है अनुमान है कि भ्रवष्य 
पहुंचा होगा । ऋ० के पत्रे छपने को और भाषा बताने को पत्रों के 
लिये लिखा था सो अ्रभी तक नहीं भ्राये जो कदाचित्‌ भाषा बनाने 
को पन्ने न भेजें तो व्याकरण छपने के लिये यथावकाश जझ्ीघ्रतया करूं 
परन्तु ऋ० के पत्रे छपने के लिये शौध्न अवश्य भेजने चाहिये। जितने 
पत्रे आपने यगु० भ्र० १४ भेजे थे वे सब** बना लिये भेजता 
हूं ४१६-स ४४७ तक । विशेष आज्ञा हो सो लिखिये 

(ह० मभी० श०) 

*दयाराम- मासिक हिसाव और पुस्तको के विक्री का और मा० 
वेदभाष्य का अंक और गोकरुणानिधि जो नई छपी है वहः और 
मुम्बई समाज मे से किसी ने करनेल आालकटसाहव कि खत किता- 
बत छुपवाने के लिये ये कागज भेजा है अ्रज़रेजी का कि इस को तुम 
अपने यंत्रालय मे छुपवाकर सब जघे भेजो और ॥)ग्रान फी० पुस्तक 
वेचो सो यह कागज आप के पास मुलाजे के वास्ते भेजता हू के इस- 
लिये झ्राप का पत्र मेरे पा कोई नही झाया है ना इस्मेआ्ाप के हस्ता- 
क्षर है में बिना आपकी श्राज्ञा केसे छूपवा सकता हूं जो प्रापकी प्राज्ञा 
छपने की होय तो श्राप इस कागज अज़ूरेजी पर हस्ताक्षर अपना 
करके यंत्रालय को लौटार दीजिये छापने को जब में छपवा सकता हूं 
जो आप की इच्छा ना होय छुपवाले की तो श्राप इस कागज को 
मुम्तई समाज को देदिजियेगा और आपने वल्लभदास की चिट्ठी देख- 
लीनी होय तो आप कृपा करके लौटार दीजिये 

ता० ४ । मई-सन श्द८घ२ ई०रे 








१. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग १, 
पृष्ठ ४६-४७ पर छपा है । 

२- पं० भीमसेन के उक्त पत्र पर ही अन्य अक्षरों में इस परे का लेख 
है। परे के झ्रारम्म में ही दयाराम का नाम है से ज्ञात होता है कि यह 
लेख वैदिक यम्त्रालय के प्रवन्थकर्त्ता दयारःम का है । म० मुझीराम 

३ वैशाख क़ृ० १२ सं० १६४० बि०। 








सं० १६४०| पत्र भ्श्५ 


[पूर्ण संख्या ४२४] पत्र-सा/ंश 
[मुंशी समर्थंदान, प्रयाग का पत्र] 

१. ईदवर।नन्द यहां से अन्यत्र चला गया है। 

२. कम्पोजिटर को निकाल दिया । 

३. जेनियों की पुस्तक का बण्डल भेजा है । 

४. महाराणा उदयपुर के मान्य पत्र पर जो मैंते धन्यवाद लिखा 
है उसे भेज रहा हूं। 

५. वेदिक निधि की सूचना पर नाम (? ) छापना ठीक होगा। 





[पूर्ण संख्या 9०२४५]. पारसल-छचना 
[मिशी समर्थदान, प्रयाग द्वारा भेजा गया|* 
जंनियों के पुस्तक का बण्डल। 





[पूरे संख्या ४२६] पत्र 
॥ झो३म्‌ ॥* 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचाय्य॑ दयानन्द सरस्वती स्वामिनां 
महाविदु्ां च णस रोज रजो5हम्वन्दे 
कृतश्षास्त्र विचक्षण वेदवरं वहुतेज प्रकाशक भाष्यदृढम्‌ 
क्षितिसूय्यंवराजति घामशतत भववच्वितज्ञातगवुद्धिप्रदम १ 
भरुविभुसुरवन्दितदिव्यमते भजतस्तवकिन्नहि मुक्तिपदम 
दयानन्दसभरस्वति पादयुगं प्रणमामिनिरन्तर भावमयम्‌ २ 
शुभदायक भद्गसरोजरज: परिपूरणवांच्छित कामवनम्‌ 





१. इस पत्र की सूचना औ्रौर विषयों का निर्देश हमने ऋ० द० के पूर्ण 
संख्या ६८०५ (मांग २, पृष्ठ ८३५) के पत्र के ध्नुसार किया है । 

२. इस की सूचना मौ ऋ%० द० के पूर्ण संख्या ८०५(माग २, पृष्ठ 5५३६ 
पं० ५) के पत्र में है। 

३. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ ३१ तक छपा है। 





१० 


१५ 


२० 


५१६  ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्छषरे 


प्रणमामिनिरन्तरभावमयं दयानन्दसरस्वति पादयुगम्‌ ३ 
कविभिरिडित न॒पते: सुखदं मुकुटाज्चितवंद्युतभाप्रभवम्‌ 
मणिचित्रितभासितसत्सुखदं प्रणमामिनिरन्त रभावमयम्‌ ४ 
कुशल यदितोटकदृत्तमिदं शरणेतवगच्छतुपत्रमलम्‌ 
भर परिव्राजगुरोजगत: परिधेसहजेरितमत्रलवापुरत: ५ 
बाण भांति इलोक को श्रीमत्पठन विहेत 
मत्युनमानविवेक युत वदगतदीननकेत ॥ 
लोघधियाना संज्ञकपुरतः पत्र नदत्तं यतो हिदिनेक निवासः 
कृतोअमृतसरोत्सबं द्रष्टु तत्रतो5्गमम्‌ अ्रमृतसरमिदानीं लवपुरत: 
१० पत्रंप्रेषितम्‌ निषण्टुपुस्तक मुद्रितड्चेद्यदिप्रेषयतुमाचिरम्‌ 
मई ता० ६ सन्‌ १८८३" सम्वत्‌ १६४० 
(सहजानन्द सरस्वती] 





(पूण संख्या ४२७] पत्र 
श्रीमान्‌ जगद्िहारी बिचरताम्‌र 
१५ दिन समय स्थल 
श्रीनूमिह जयंतो भाध्यान्ह श्रीनाथद्वारा 


“जननी जन्मभूमिश्च स्वरगदिषि गरीयसौ”” 
जयंतु श्री चरण: सर्वे सर्वे: सम॑ सदा. 
ईशेयथा चेकवंच: प्रयुज्ए्ते तथेव चास्तां त्वयि माननोथे । 
२० प्रयुक्तमेतद्वहुलार्थदं मे स्वामिन दयानंद नमो नमस्ते 
यद्यप्ययं नास्तिभः अ्छुहती नां पात्रोउयवा नेत्रपर्थ॑ प्रयात: ॥ 
तथापियुष्मदग्रुणदर्शर्नर्वा झाक र्ण॑नेयः परिपूज्य बुद्धिः 





१. वैशञाख कृष्णा भ्रम वास्या, सं० १६४० वि> 
२. पत्र पर सहजानन्द सरस्वतो के हस्ताक्षर नहीं है। परन्तु सहजानन्द 
२५ सरस्वती के ग्रन्थ पत्रों के अनुसार यह पत्र सहजानन्द का ही है। 
३. यह पत्र म० मुजीराम सम्पादित 'ऋ७ द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ १०६-१११ तक छपा है । 





स० १६४०| वत्र ५१७ 


काइ्यां दृष्टतनू: पूर्व मोहमस्यां च दझ्षने ॥ 

संप्रत्युत्तोपषि भावत्कपतवन्मृत्यंदर्शन: ॥॥३॥॥ 

स्वतोपिध्याय योगेन पुरुषार्थाथंदश न: ॥ 

भवन्यमूरति ध्यायमान: सदा भाष्यादि लोकते ॥ 

"मोहनलालबचो भि: संस्मृतिमेवं प्रयाति नित्यंय: ॥। 

स्वस्मृतिपात्री भवते प्रार्थयते स्वांत (भवता मितिशेष:) कोणतः 
स्थाने ॥ ४॥। 

भवेत्कदातत्सुदिनं सुखाय यस्मिन्क्रपास्थात्‌ भवतां तु दर्शने ॥ 

हरेस्तयाव:, प्रणयानुबद्ध विद्यावतां विद्वद्दर सूरिणां भो: ॥५॥॥ 

सदा कृपापत्रहते: दीनदामोदरस्य मे प्रष्टव्यं कुशलं चायं बोध- 
नोयस्तथात्मनः ॥६॥।* 

श्रोमदीयः 
दामोदर शास्त्री 


अनुवाद 


[१] 
जिस प्रकार ईश्वर में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, उसी 
प्रकार मेरे कल्याण करने वाला एक वचन आप में प्रयुक्त हो, हे 
स्वामि दयानन्द, तुझे नमस्कार है। 
| 
यद्यपि आरपते इस को (मुझे) कभी सुना नहीं है, ग्रौर नाहीं कभी 
देखा है, तथापि आपके गुणों के देखने या सुनने से ही में (मुझ में ) 
अप के लिये पूज्य वुद्धि उत्पन्न हो गई है। 


[३] 
काशी में इसने आप के शरीर को देखा है श्रौर यद्यपि मुम्बई में 
भी यह [ मैं ] श्राप की मूर्ति को देखना चाहता है तथापि देख नहीं 
सका जैसे झ्राप के मन में मूर्ति का दर्शन नहीं होता । 


१. उदयपुरस्थ मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्चा । 
२ यद्यपि पत्र में तिथि का निर्देश नहीं है तथापि पं० शुकदेव के वेशाख 
शुक्ला १ सं० १६४० (७ मई १८८३) के पत्र के “दामोदर शास्त्री २०) रु० 





मासिक पर आपके पास आाने को प्रसन्न हैं” लेख से विदित होता है कि : 


दामोदर झास्त्री ने यह पत्र ७ मई के झास पास ही लिखा होगा । 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


र५्‌ 


५१८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


[४] 

[तथापि] अपने ध्यान से ही मैंने, पुरुषार्थ के साध्य रूपी आप 
के दर्शन को ही बा लिया है, झ्राप की मूर्ति का ध्यान करता हुवा 
सदा वेदभाष्यादि पढ़ा करता है [मैं पढ़ता हूं| 

[५] 

ग्राप मोहनलाल की बातों से नित्य याद आते रहते हैं, मैं श्राप 
के हृदय में थोड़ा स्थान चाहता हूं जिससे मैं भी याद ग्राता रहूं । 

हक] 

वह सुख देने वाला कोन सा शुभ दिन होगा जिस दिन, ब्रापके 
दर्शन के लिये, इस स्नेह से आप में लगे हुवे जन में महाविद्वान्‌ झ्राप 
की और परमात्मा की कृपा होगी । 

पर [७] 

सदा क्रपा कीजिये, पत्ररूपी दूत से इस दीन दामोदर का कुशल 
पूछते रहिये, भर इस भ्रपने [जन] को समभाते रहिये। 

श्रमदीय: 
दासोदर शास्त्री 


[पूर्ण संख्या ४२८] पत्र 
ओश्म' 
वेशाख शुक्ला १* 
श्रीमत्‌ स्वामौजी महाराज नमस्ते ? दामोदर श्ञास्त्री २०) रु० 
मालिक पर आपके पास पाने को प्रसन्न हैं ग्राप प्राज्ञापत्र भेज दी जिये 
हाजिर हो जायंगे-- 
मालिग्राम जी शा० ने कहा कि काश्षी में तैलंगी विश्ववाथ दंडि- 
भट्ट आपकी इच्छानुकूल हैं झ्राज्ञा हो तो वुला लिये जाबें--म॑ थिलों में 
भी दो चार होंगे--कहार मातवर, दृढ़ नसीराबाद से भेजा है यद्दि 
अब तक वहां न पहुंचा हो तो लिखें कि मैं जाकर फिर रवाने करूं-- 





१. यह पत्र म० युशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” भाग 
३, एृष्ठ २०३-२०४ पर छपा है । 
२- सं० १६४० तदनुसार ७ मई १८८३ ॥ 


बं० १६४०॥ पत्र भ्श्६ 


गौपकार* विषय में ग्रव तक क्या हुआ--तथा आाय्यं विश्वविद्यालय 
के प्रचार में--शेष पौछे 
आपका अनुचर 
शुकदेव 





[पृ संख्या ४२६] पत्र ५ 
॥ श्री के 
श्रीमत्‌ परम हंस परिब्राजकाचाये 
स्वामी जी महाराज श्री १०८ श्री श्री 
दयानन्द सरस्वती जी के चरन सरोरुह मैं-- 
१६४० १० 
॥ मनहर छंद रुपकाल दरार 
॥ बिकट बिसाल कूल मिलते फिलाफीरु 
जामैं भौर जोर ग्रति जयनीं जनावते॥ 
मकर तिमंगलादि होय के इंजीलवारे 
कुरांनी पुरांनी दुष' दुस्सह दिषावते॥ १५ 
दयानंद रसनां रसाल सत्य लालन की 
जोन कलिकाल बीच क्षेपनी लगावते ॥ 
आयगा अपार मत कौलन प्रवाह बीच 
वेद धर्म नौका बूढि कसें पार पावते ॥ १ ॥ 
॥ आपका शुभाकांक्षी सेवक द्वारहट कृष्णसिह २० 
॥ दोहा ॥ ब्योम वेद निधि ईंदु सक विक्रम उत्तर भांन ॥ 
तिथि तृतिया माधव विश्वद क्रियों कृष्ण निर्मान॥ २॥ 
(सं० १६४० वेशाख शुक्ला ३)* 





१ थ्र्थादे गोरक्षा के विषय में 4 

२. इस से विदित होता है कि श्री स्वामों जी महाराज “आय विश्व- २५ 
विद्यालय” भी खोलना चाहते थे । 

३. यह पत्र पं> चमूपत्ति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार” माग २, 
पृष्ठ ११२ पर छपा है। 

डे. यहां सर्वत्र 'ब' को ख! पढ़ें । ५. € मई सन्‌ शृ८८घ३। 


१० 


१५ 


२० 


५४२० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञपन [सन्‌ १८८३ 


पूर्ण संख्या 9३०] तार 
जिवाहरसिंह, लाहौर का तार! 





एिणि संख्या ४३१] पत्र 
डोम्‌ 


4२५७७ 54088] 06%, ।.0प075, 
ए0क०6 ११ मई सं: १६४० वि० 883.* 


व०, 
श्री १०८ मत परमहंस प्रविराजकाचार्य 
श्री १०८ पं० दयानन्द सरस्वती स्वामीजी ॥ 
शाहपुरा, देश मेवाड़ राजस्थान 
पर] 


इससे प्रथिम तार' के द्वारा लिख चुका हूं अरब पत्र द्वारा अपने 
श्राशय को प्रगट करता हूं ॥। 


जब से मैं भ्राय्ये भाषा में पत्र विवहार करने लगा हूं तब से कोई 
न कोई श्रेसी भूल रह जाती है जिसको पीछे देख कर छ्योक होता है ॥ 
मेरा तातपर्य येह नही कि लिखने में भ्रशुद्धयें ही रह जाती है किवः 
लिखने में तो रहेंहींगी प्रन्तू भावार्थ में भी रह जाती देख कर शोक 
होता है ॥ यद्यपि येह मन में ग्राता है कि यावत अ्रार्य भाषा में पंडित 
न हो जावें तावत पत्र विवहार इंगलिश वा उरदू आ्रांद में रख लिया 
जाबे॥ तथापि येह बात अयुक्त जाण कर इसी भाषा में लिखना 
उचित प्रतीत होता है ॥ मुझे अंसा स्मरण होता है कि मेनें प्रथम 





१ इस तार की सूचना जवाहरसिह के अगले पूर्ण संख्या ४३१ के पत्र 
के झ्रारम्भ में (इसी पृष्ठ पर पं० १४) मिलती है । 

२- यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार! मांग 
१ पृष्ठ १३०-१३५ तक छपा है। 

३. बंशाख शुक्ला ५, सं० १६४० बि० । 

४. यह तार हमें उपलब्ध नहीं हुआ «+ 


सं० १६४०] पत्र श्र१ 












पर मैंने अपने पत्र में ; 





फ 
पास नहीं श्राया परन्तू 
कि कोई टुकड़ा कागज कः उससे पूर्द 

दि झ्रादि) अ्रसा न हो श्० 


तो मूके लिखा था प 





श्राई ॥ नहा तो मैं अवश्य >खता णेह सारी खरादी 
के कारण से होगी ॥ पत्रस्य तातपर््य प्रगट करते यो: बत्र नहीं 
होते इससे किसी से शुद्ध भी नही कराते ॥ श्र्थात ज॑सा ब्राता है १५ 
बेसा लिख देता हूं ॥ 

मेरे पूब्ब पत्र में येक अशुद्धि यह रह गई कि लाला रत्नचन्द 
बेरी स्थान स्थान में भ्रपने नाम के पीछे &. 7. 8. अर्थात थीयोसो- 
फीकल सोसाइटी का सभास पता है ॥ अ्रद्ता नहीं दाकी सब 
हाल ठीक है॥ यह बात लः जीइनदास जी से विदित हुई ॥॥ 

दोनों पत्र जो झ्रापके पास 
लिख चुका थ। ॥ परन्‍्तू जब 
समाज के हो समने कांटे ४ * 

















ँमाज के साथ जो 
थाइस परमभोन २५ 


३६६, पृष्ठ ४८०, पं० ५ ता पूर्ण सख्या 





में उपलब्ध नहीं हुआ । जवाहरसिह के इसी पत्र के आधार 
पर “ऋष० द० के पत्र और विद्ञा+न' में पूर्णसंहया ७८३, भाग २, पृष्ठ 5१३ 
यह “पत्र-स रा! बनाकर है + 






६६ 


२५ 


भ्२२ क. द. स. को लिखे गये 4ः २ विज्ञपन [सन्‌ १८८३ 









इदी छाप दी गई॥ यहां 
है !! लाला समर्थदानसे इसका 


जाण कि यू बेदभा 
झरब्ब साधार्ण 
ज्वाब मांगा गया 

आपके वच्च |; हुत विलंब हो गया जो लाला 
रामझरणदास भ्रघान झारयंसमाज मेरठ अंते बीमार हैं कि शान का 
रहना भी दुर्घट सा प्रतीत होता है ॥॥ तार पर तार चली आती है 
अर चली जाती है इससे बहुत शोंक हो रहा है॥ ग्रैसा “भद्र पुरुष” 
“प्राय” “सरब गुण युक्त” बहुत ही कठनता से मिलेगा “ईइबर उन 
चाऐ” झानन्दलाल जी मेठठ से यहां डाकट्रों को बुलाने श्रःये 

पीछे से तार शर झआ गई कि डाकट्रों को न लाओ वापस चले 

ग्राग्नो ॥ इससे झोर भी दुखी हो रहे हैं ॥ 

मुन्शी इन्द्रमणि भी बेठे बेठे निन्दत विवहार करने लग पड़ा है । 
लाला रामशरणदास और श्राप येह दास ठीनों ने उपके गशुकदमे में 
बहुत मदट दी थी जिसका वदला उसने अब दीया है आर्य देश की 
दुरबश अ्रेसे पुरुषों ने ही कर रकखी है। क्या करें पं० उमराउतिंह 
रुकी से मुझ को लिखते हैं कि उस पर तुम नालिश करदो ॥ परन्तू 
भरी सलाह नही ॥ आपकी इसमें स्मती क्या है ॥?॥ 

स्वागी सहजानन्द सरस्वती जी यहाँ प्राये हये हैं जो कुछ यहां 
हो रहा है मैं झबानी प्राकर कहूंगा ॥॥ अब संक्षेप से मुख्य बातों का 
उतर लिखता हूं ॥ 

मूलराज के भाई श्रीराम एम. ए. |/. /&. नही हैं ॥। अर न बो. 
ए. 8. /. किन्‍्तू वी. ए. 8. /. की प्रीक्षा आग!मी वरष को देवेंगे ॥। 
यह समाज उनको उस पद के योग्य नही समझती है ॥ एम. ए. 0॥. 
8. हैं तो बहुत पर हमारे मतलब के अर्थात भ्राय्य॑ थोड़े हैं वह अपनी 
अपनी जगह युक्त हैं श्राने वाले नहीं ॥ इसकी तलाश है ॥ चसूलराज, 
द्वारकादासादिकों को भी लिख भेजा है कि ठह भी तलाश करें ॥ 
क्या बी. ये. को आप स्वौकार कर लेबंगे ॥?॥ 

सब ओवरसीयर के वासते ५० उमराउसिंह को लिखा है श्राप 
का पत्र भी उनके पास पहुंचा है ॥ यह काम उनके जिम्मे दीया गया 
है ; हमयो भी तलाश है पठित स्त्रीयें मिल तो गई हैं उनके आ्राचर्ण 
की प्रीक्ष लिक २५) वा ३०) रोक का होना 
चाहये ।: यह हमारी अपनी तजबीज हे ॥। 








में यह 

















स॒० १६४०] क््तर ५२३ 










पे पं: उसराउतिह को भी लिखा वह भी ते 
को भी कहा सब मासिक थोड़ा जाण कर 
पंबंधौश्नों दे कहा कि मुझ को जाने 
“कि ईश्वर ने घर में सब 
ते हैं । फिर इतनी दूर कह 


नही झाते संत भी अपर 
माता पिता का बह 





उपकार पग्रपकार को 
पर सारी लाहोर सः 
हैं कि तुम जरूर च्े जू 
पिछली सभा में मेंदे ई निकले व; मेरे जाने 
में किसी को शंका हो तो प्रधानादिकों से कहे सभ ने मेरे लिये स्वती १० 
दी॥ पं० उमराउश्ह जी ने मुझे लिखा हे कि तुस चले जाश्ो 
आरन्दमल जी की भी यही स्मती है ॥ 

इसकी इत्तला मैंने तार' में ग्रापको दी थी कि यहां मेरा जाना 
साभ स्वीकार करते हैं आप अपनी अंत्यम्‌ समंती लिख भेजिये सो 
अ्रभ मैं झ्रापके अ्रम्रतवत बचनों से पूरत पत्र को आदर सहत स्त्रीकार १५ 
करता हूं श्र शाहपुराधीश की सहयोग्यता वड़ी प्रसन्‍्ता पुरब्बक 
ग्रहण करणे की इच्छा प्रगट करता हुं ॥ तार द्वारा मुझ को विदित 
करदें कि कब तक आजाऊं ॥ हां १५ दिवस आने से प्रथिम विज्ञापन 
आना चाहये ताके तयारी थे ॥ प्रर मेरी इच्छा है कि जाती 
बेर मारण में व्याख्यान उरऊं॥ आये आपकी जंसे श्र हो बसे २० 
कहूं ॥ गोरक्षा के लिये से हस्ताक्षर इधर उधर हैं उनको 
इकत्र करना उचित है या दिया, सभ नमस्ते कहते है ॥ अर ।। 

आपका दस-- 
ज्वाहरतिह ॥ मत्री ॥ 





















पिणे संख्या 8३२] पत्र-सचना २५ 


[लालजी वेजनाथ का पत्र झाहपुरा,भेजा गया] 





३६ पत्र के आरम्भ में निदिः 
२. लालजी 





ही श्रभिवाय ज्ञात होता है। 
नाथ के दो पत्रों का शाहपुरा भेजने का उल्लेख श्रग्रिम 








१० 


श्र 


र्‌० 


२५ 





५२४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ब्रो 


पैन सिन्‌ शृ८८र३े 


[छिऐ संख्या ४३३] द्ज्ञ 





बंबे से संडत १६४० 
साहा शुरूस्धात्ण 






र श्राप के हस्ताक्षरकु 
सीघ्र झ्ाने का वीक्षार 
था परतु कचेरी में छार भंते लग गहे पीछे केसला हुवा जब कानपुर 
सें वीकज के चंत्र सुदी १२ के दीन मैं प्जमीर पांच क॑ मंत्री मु ना- 
लाल के धरकु' दो बवत सायेपुरे को रस्ते की सलः: पुछीवेकु' गया. 
तोभी मंत्री मीला नही और बहोत गरमी पडने से. सरीर प्रक्रती फीर 
गही. जब अ्रजमीर सें भ्रंकदम. चेत्र सुदी १५ के दीन मैं बंब प्राय 
पौँबा. झब तरोर में श्रारांम है--और गोरक्षण बाबत सौध्र काम 
करनकु मेरे प्राण. तलप रहे है. मणर थोडी वर्षा पडनें पीछे. श्रावण 
महीन में, श्रापकु मीलवे की मैं ईछा रखता हौं- 

अब अपना अस्थांन. सायेपुरे में है. सो वर्षारतु में भी. ही हां ही 
होयगा. की. ओर ठोकांने. नीवास होयंगा, सो सवका. ठोकाना. 
पता. आपकी तरफ सें. लीख झ्राना चाहियें 5 

बंबंकी. आयंसमाज की. बोवस्था. बाहोत कमजोर. देख कें. 
बोहोत. पछचातप हो रया है. सो समाजकु. अछी स्थीती में लाती 























पूर्ण संहब्था ४५६ में मिलता है । इनमें से एक अग्रिम पूर्ण सख्या ४३६ (भाग 
» पृष्ठ ५२८)पर छपा पत्र है। दूसरा इससे पुर्व भेजा गया प्रतीत होता है । 
१. यह पत्र म० यु #डित “ऋ० द० का पत्रव्यवह!र!ः भाग 
३, पृष्ठ २२५-२६६ पर छपा है । 
२. १५ मई सन्‌ १८८३ ॥ 
३. इध८ पत्र में सर्वत्र “पा को “रख! पढ़ें । 
४. यह पत्र हें हीं हुआ ५ 











श्रश 








आपकु'. फूरसद नहीं हो 
डांक में मेरे नामकी लीख 
झुकर. ईबजी. उमरमी. 
ने से पत्र सीध पौच सकेशः 
भेरे पत्र का हाल. ओो 


मीले. सो मेरे देखोबे 
में नहीं आती अ्रैसी अपुरणः सीध नहीं हो सकता. १० 
ईसी बसते आप क्रपा क जाम. पर पौच डाक में भेजोगे तो 
जलदी सं. सब बात मेरे जानवे में श्रावेगी. तो उन की पौंच भो. 
सीघ्र लीखवे में झ्रावेगी ओर प्रापके एताप सें. सव कार्य सीधच- सीध 
हो सकेगा--येही मेरी प्रार्थथा का झ्राप स्वोकार करोग्रे"-पऔ्रोर पत्र 
की. पौंच लीखोगे-- १५ 
लिखितम्‌-- जोरीलाल जी कल्याण जी के डंडब्नत बांचने 





[पुणे संख्या ४३४] पत्र-सचदा 


मिझ्ली दामोदरदास का पत्र ।]' 





(रण संख्ण ७३५४] पत्र-खचना 
बिलदेव का शाहपुरा में दिया गया पत्र ॥|* २० 


के वेशाख सुदि १३ सोमवार सं० 
१६४० (5-१६ मई १८८३) के पूर्ण संख्या २१६ (मांग २. पृष्ठ ,पड७, पं० 
४)में मिलती है । वहां ता० २७ लिखी है, १७ होनी चाहिये, क्‍योंकि ऋ० 
द० का पत्र १६९ मई १८८३ का है। 
२. इस पत्र का संकेत अग्रिम पूर्ण संख्या ४७६ (भाग ३ ) में सिलता हैं। २५ 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


४२६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


[पृण संख्या ४३६] पत्र 
ओम 
स्वस्ति श्री सर्वोपका रणार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचार्य 





श्री २१ मह्‌-दयानन्द सरस्वती जी महाराज के चरणार बिन्दों में 
महाराय राजाधिराव साहिए्रेश की वारम्वार नमस्तेस्तु--वंदिक 
धर्म उपदेशक मंडली में मेरी और से एक उपदेष्टा रहै-जिस के व्यय 
के कास्दे एक १) मुद्रा नित्य-प्रति मासिक ३०)रोप्य यहां से 
श्राज की तिथि से प्राप्त होते रहेगे--सो वैदिक धर्म स्थापन पृः 
प्राषंडादि खंडन करते रहँ-- 
सं० १६४० वि० जेष्ठ कृष्ण ४- 
हस्ताक्षर नाहरसिहस्व 








[पृण संख्या 9३७] पत्राशय 
[सान-पत्र]* 
॥ औ्ो३इम्‌ ॥४ 
रूवति श्री सर्वोपका रणार्थ कारुणिक परम हंस परिब्राजकाचार्य 
श्री २१ महयातन्‍्द सरस्वती डी भह्दाराज के चरणारबिन्दों में यहा 
राजधिराज साहिए्रेश की वारम्बार नमस स्तु--पअप्रंच 
ब्रिराजना सार्घ दय मास पर्यतं हुएआ। तश.पि झ्राप के सत्यध्र्मोष:झ्ष 
के श्रवण से मेरी प्रात्मा भृष्त न हुई-- थी कि आप ग्रीष्सान्त 
अत्र स्थित होते-परन्तु योवपुराधिशों की ओर से दर्शनों की श्रौर 
बेद्ोक्त धर्म उपदेश ग्रहण की पुनः सत्या चरण-गसत्य का त्याग और 


















१. यह पत्र पं० चमूपति समन्‍्पादित “० ढद० का पत्र व्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ३२ पर छपा है । 

२. २६ मई रूम १८८३॥ 

३. ब्रधों मुद्रित मान-पत्र झाहपुराधरीश्ष नाह२सिह ने झाहपुर! से जोध- 
पुर जाये के सनप्र ऋ० द० को भपित किया था । 





हार! माग २, 





डे. यह पत्र पं० अपूपत्ति सम्वादित 'ऋ० <० का पत्र 


प्रृष्ठ ३३ पर छपा है । 


हपतनरकसमबमस्ल्‍जान»थी >ल+>+»«+न»-न+»ॉ्न3 कल 


स० १६४०] क्त्र 2२७ 


आपके मुखार बिन्द से श्रवण करते को अभिलाषा देख के झापने वहां 
पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी क़ोड़ों मनुष्यों के उप- 
कारार्थ प्रगट हुआ है यह प्रमक के मेरी भी सम्मति यही हुई कि 
आप का पधारना ही उत्तम है--वही समझ के यहा विराजने की 


प्रार्थना नहीं की आशा है कि कृत्य कृत्य करने के निमित्त पुनरागमन 
>सं० १६४० वि० जे० क़ु० ४* 








हू: नाहरसिहस्य 





(संख्या 9 ३८] पत्र 
॥श्री गोपाल जी ॥ श्री राम जी* 

सीध श्री जोधपुरे गढ माहर दरंग सरब झ्रोपमा बीराजमांन 
लायक स्वांमी जी माराज श्री ४ श्री दयानन्द सरस्वती जी जोग्ये 
मसुदास सेवगण बहादर्रासघ ली पगे लागणों बंचावसी अ्रठाका स्मं 
चार श्री जी का प्रताप सु भला छे ग्रापका सदा भला चाहोज आप 
मांरे गणी बात छो भ्रप स्वायं दुजी बात नही सदा क्रपा म्दैर बांनगी 
रघावो* छो जीसु वसेष रघावसी अप्रंच कागद आपका आायो* समं- 
चार बांचा आप लौषी के रुपायेली का अ्सटेसन से षीरली* का ही 
टिकट लिया था इीसलिये के मसुदा कु' अवसिह्दी जांणा होगा परंतु 
बांहां सारी मोजुद नही पाई तब अजमेर कु आंणा होगया झब फरे 
डीदर श्रांणा होगा जब मसुदे झांणा हो गा सो अ्रठासु तो सवारी का 
शोवस्त तथा अरठ सबतरहै की तेड्ीयारी करादीवी ही परंतु आादमां 





१. २६ मई सन्‌ १८८३॥ 

२. यह पत्र पं० चमूषति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार” भाग १, 
पृष्ठ ७५-७६ पर छपा है। . इस पत्र में सत्र 'ब” को “ख' पढ़ें । 

४. यह पत्र हमें नहीं मिला । राब वहादुरसिह के इसी पत्र के श्राघार 
पर हमने 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन” पूर्ण सख्या ८६२२, भाग २, पृष्ठ 
५१ पर पत्रांश छापा है । 

५. 'पीरलो' का दूसरा नाम “'बरल' भी था। द्र०--“ऋ० द० के पत्र 
और विज्ञापन! पूर्ण सख्या ६२१, माग २, प्रृष्ठ ५५१, पं० १॥ इसका साम्‌- 
प्रतिक नाम “विजय नगर” है। यह अजमेर,-- चित्तौड़ गढ़ रेलवे पर है। 
यहीं से मसूदा जाने का माय॑ है। 





२० 


२५ 


३० 





१० 


श्र 


२५ 


ड्ढ्० 


४५२८ कऊ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


की बोहोत गलती रहीं के वो असटेसन पर हाजर बषत रेल के झांने 
पर ने रहे बडे अपसोच की बात है के श्राप से मीलना नहीं हुवा अवः 
परमेश्वर वो दीन जलदी करे सो आपसे मीलना होवैगा ओर आप 
आछां रहे सी डोलां कु सादन रंघायसी ओर अंठ सारी त्रहै कुसी छे 
अ्रठा की तरफ सु कुसी रषावसी झरोर॒अठा सारु काम काज हवे सु 
लीषावसी अठे भ्रापकी हुकम छै सम १६३६ का ज्येष्ठ व्द ८* 
मारी पगे लागणों मालम होसी झाप बडा प्रसन्न रहसी डीलां को 
सारान रपासी बडा अपसोच है:की आपके द्रसण नहीं हुये भ्रव दो 
तीन महीने पर द्रसण नही हुय अब दो तीन महीने पर द्रसण होंगे दो 
बरस हुये द्रसणां की पुरी अवलंधा लाग रही थी ईस्वर आाधीन फीर 
दो मीहीना की देर हुई इत दीनां मेरे सरदी से जुर की बड़ी आस- 
लेसा रही नहो तो व्यावर मा मीलता अबां इस्वे की क्रपा से सरीर 
भ्रच्छा है आप कसी तरां की चीनेता नहीं कीजिये में षेयल करता हु 
श्राप बडे प्रस्न होगे ईस्वे श्राको प्रेस्न रथ जोधपुर पहुच कर क्रपा 
पत्र दी जिये। 
( बहादुरसिह ]* 


जप 


[पुणे संख्या 9३६] पंत्र 


॥ श्री ॥7 

श्रीमद्जगतगुरु परमहंसप्‌ रिदृ[जका चार्य श्रीमद्दयानन्दसरस्वति 
जी के चरणारविंद मे सष्टांग नमस्ते पौचे गांव राज्यधानी झायपुरा 
जील्ला मेवाड आपकु मालम होवे: के विठल: ब्राह्मण: कि चाकरि 
कि पगार 'का:रूपिया व्यालिस ४०) झेवकलाल के पास से दिरा- 
णेका आ्राष क्रि प्राग्यापत्र हम कु मिल्‍या था सो सेवकलाल कु हम ने 
कहा के रुपये विठल कु देहों: जद वोल्या ग्रछा परंत्तु आज तक दिया 
नहिः भ्रोर हम तो मादगी. से बहोत बिमार रहे अब आप कि क्रिपा 
से अछे हे सो विठल रोज हमारे पास आत्ता हे बास्ते आप कृपा कर 





१. यह- संवत्‌ १६४० होना चाहिये | तददुसार २६ मई सन श्य८घ३। 

२. प्रन्त में हस्ताक्षर नहीं हैं 

३. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार” भाग 
है, पृष्ठ २८००-२८१ पर छपा है। ४. यह पत्र हमें नहीं मिला । 





सं० १६४०] वत्र ५२६ 


के रुपे का मनिश्नाडर' करके हमारे नाम पर भेजो श्रौर जलदि से 
भेजो: सेवकलाल छापखाना प्राग* के उपर रुपये एक हज।र से जास्ती 
बाकि जडि हुई केत्ता हे भर रुपये दो हजार समाज के उपर बाकि 
केत्ता हे इस्कारण से रुपये देत्ता नइ हे श्रोर समाज का मंदिर भ्रटक 
रहा है उपर से बरसाद ग्राइ हे: सो खरच बगर काम अटक्या हे सो 
हमारा बिचार एसा है कि महाराज राणाजी महाराज सायपुरा इन 
से मदत्त कुछ मिल सके तो कोइ अद्ले भ्रादमी कु झ्राप के पास भेजे 
इसका खुलासा लिखना संवत्‌ १६४० ज्येष्ठ बदि ८* नौमे लालजी 
वेजनाथ इन की तरप से ये पत्र पौचे 





पूणें संख्या ४४०] 
लाहौर आाय्येससाज 
३० मई सं० १८८३ 

श्री १०८ स्वामी जी महाराज ॥ नमस्ते 

गत रात्री को अन्‍्त्रंगसभा का जलसा हुआ्लना ॥ पहले लाला साई 
दास जी ने मेरी ३ वा ४ बरस की समाज सेवा की बहुत प्रशंसा की 
अ्रर लाला मदतस्षिह्ृ जी ने उस को प्रोंढता की ॥ पश्चात इस पर 
ऐक प्रशंसा पत्र लिखकर समाज पुस्तक मे लिखवा दिया गया तथा 
लाला मदनतिह जी को श्राज्ञा हुई कि वह इस प्रशंसा पत्र की ऐक 
प्रति श्री १०८ स्वामी जी महाराज के पास भेज देवों। यह्‌ भी समाज 
में निश्चय हुया कि लाला साईदास जी (जो ग्राज श्रम्नतसर में किसी 
संबन्धी के विवाह पर जाते हैं) प्रपने हस्ताक्षर का ग्रधिकार लाला 





१: ४० ० मनौभ्रार्डर के लिये “ऋ० द० के पत्र भ्रोर विज्ञापन! पूर्ण 
संख्या 5३५ (मांग २, पृष्ठ ६६० ) देखें । 

३« भर्थात्‌ बंंदिक यम्त्रालय प्रयाग । ३. २६ मई सम्‌ १८८५३। 

४. यह पत्र म० सू ज्षीराम सस्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग 
१, एृष्ठ १२५-१२६ पर छपा है। 

५. ज्येष्ठ कृ० & सं० १६४० बि०॥ 


६७ 


रन 


२५ 





ह्‌० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


५४३० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८३ 


; बिवहारों में होतः है आप के 
समझा गया, मैं परसो चल 






आप का दास 
जः सि: 





[पूर्णे संडण ४४१] काड-सारांश 

[दुर्गा चरण झादि (मुरादाबाद) का पत्र] 

प्रधान और पुस्तकाध्यक्ष को जो झा समाज के उद्देश्यों में विघ्न 
करने वाले थे, आयंसमाज से पृथक कर दिया है।* 


[पूर्ण संख्या ४४२] पत्र 
हर डॉ 
सिद्धश्ली ७ सर्वोपमिययोग्य पूज्यपाद जगदगुरु श्रीमत्परमहंस परि- 
ब्रजकाचायं स्वामी दयानन्द सरस्वती चरणाविदोष्वितं सहजानन्द 
सरस्वतीकृत प्रणतोतय॑ समुल्स्न्ठु ग्राप के चरण कृपा से झ्रानन्दित 
हैं ग्राप तो आनत्दित स्वरूप है छावनी मैं तो पांच व्याख्यान दे चुके 
हैं प्रौर कलह से शहर फीरोजपुर में व्याख्यान देता हूं यदि भ्राप के 
पास निरूक्त निधण्टु छुपकर प्रा गया हो तौ मेरे पास भेज दीजिये 
नहीं छपा होय तौ ग्राप कृपा कर ज्ञौत्न ही छपाकर मेरे पास भेज 
दीजिये इत के विना मेरे को वडा हर्ज है और सत्यार्थप्रकाश छपा 
या नहीं सो लिखना इहां मुझ को बहुत मनुष्य यूछते हैं और चौधरी 
साहब की प्रार्थना है कि ग्राप की स्थिति सःहपुर में कब तक है और 
यहां से किस जगह जायँंगे। तुलार।मेण लिखितमू। यदि आप इनको 





१. इस पत्र और सारांश का निर्देश “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन 
पूर्ण सख्या 5६३२ (भाग २, पृष्ठ ८५७)के पत्र में मिलता है। 

२. यह पत्र न> मु झीराम सम्पादित “ऋ७ द० का पत्रब्यबहार” दाग १, 
पृष्ठ ३२ पर छुपा है । 

३- अषधि फिरोजपुर छावरो । 


सं० १६४०) पत्र भ्३१ 
अपने पास लिखने को रखें तो यह श्ाह्मण रह जायगा श्राप इस के 
वास्ते जीवन* लिख दीजिये सन्‌ १८८३ मई ता० ३०१ 
आप का शिष्य सहजायनन्‍्द सरस्वती 
विष्युयहय की नमस्ते । 
चोधरी मंत्री झारय्यासमाज । फोरोजपुर भू 


पृणे संख्या 9२३) पत्र-तचना 
(छिगन लाल द्विवेदी, ससूदा का पत्र] 
ज्येष्ठ बदी १४ [सं> १६४०] 





[पूर्ण संख्या ४४४] पत्र 
आ्रो३्म १० 
[,.गा३ [४९ 
परक८. गण 
श्र. शद्य०5 
॥ स्वस्ति श्रीसवॉपकारणार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचार्य 
श्रीमहयालन्द सरस्वती जी महाराज के चरणार बिन्‍्दों में माहराजा- १५ 
घिराज शाहपुरेश की वारम्वार नमस्टस्‍्तु अपरंच पत्र प्रापका झ्जमेर 
के मुकाम से आया* उसके पढ़ने से मे अति प्रसन्न हुआ वमुजिव तह- 
रीर आपके नाई और सवार जिसकी शिकायत तहरीर फरमाईथी 








२. ज्येष्ठ क्ु० € सं० १६४० बि०। 

३. इस पत्र की सूचना ज्येष्ठ सुदि € सं० १६४० के छगनलाल द्विवेदी 
के पत्र में मिलती है। वहीं तिथि का भी निर्देश है। द्र०-- अग्रिम पूर्ण संज्या 
४५८ का पत्र ॥ 

४. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” भाग २, 
पृष्ठ १९-२० पर छपा है। 

४- यह पत्र 'ऋ० द० के पत्र और विशापन/ के पूर्ण संघ्या ८२१ (्‌ भाग 
२, पृष्ठ ६५०-८५१ पर छपा है। 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


५३२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्दछ३ 


उनको सजा जुरमाना दे दी गई है झोर गाड़ी का सामान समाल 
लिया गया है-ईस के बाद जोधपुर से आनन्द पुरबक पहुंचने का 
पत्र आप का आया' उसके देषने से भी मन भ्रति ग्रानन्दित हुआ-- 
यहाँ से मंने एक कागज अपना भुवाजी अजबजी के नाम लिष कर 
भेजा है सो किसी के मारफत जोधपुर माहराज के अन्तहपुर में उनके 
पाक्ष पहुंचा देवें' शोर मसूदा वालों को जो भ्रापकी मोजुद ही में भ्राये 
थे उनको आदर पूरबक प्राज रूषस्त दी गई है--और महाराना जी 
साहब के षुसी होने के बारे में मेने उनके नाम अरजी लिष कर भेजी 
है उसकी नकल आपके पास मुलहायजे के लिए भेजता हूं और में 
उम्मेद करता हुं कि ईस कार में झ्रापने भी दरबार में कुछ सत्य उप- 
देश का पत्र भेजा होगा कदापि न भेजा गया हो तों जरूर क्रपा कर 
के भजे झोर जिस ग्रादमी के विसय* में ग्रापने फरमाया था वो भ्रभी 
तक नहीं झाया झ्राय पर उसके विषय का हाल लिपुगा कृपा इष्टि 
बनी रहे-और प्रसन्नता का पत्र भिजवाते रह मिती जष्टे कृशण 
[३०] “सम्बत १६३९* का तारीष ५ जून सन १८५३ ईस्वी* 
हस्तक्षर: नाहरसिहस्य 


पूर्ण संख्या ४४४] पत्र-छचना 
लालजी बेजनाथ का रजिस्ट्री से जोधपुर भेजा गया पत्र ।]९ 





१. यह पत्र 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण सख्या ८३५ (माग २, 
पृष्ठ ६५४) पर छपा है। 

२. इस पत्र को पहुंचाने की सूचता ऋ० द० ने ज्येष्ठ शुक्‍्ल-५ सं० 
१६४० के पूर्ण संख्या ८३४ (पृष्ठ ८५६) के पत्र में दी है। 

३. भ्र्थात जवाहर सिह, मन्त्री ग्रा० सा० लाहौर । 

४. यहा तिथि का निर्देश छूट गया है । सं० १६४० होना चाहिये । 

५. इस पत्र के ऋ० द० के द्वारा दिये गये उत्तर के लिए ऋ० द० के 
पत्र और विज्ञापन! पूर्ण संख्या ८३४, (भाग २, पृष्ठ ६५६ | देखें । 

६. इसको जोधपुर भेजने की सूचना अग््रम पूर्ण संख्या ४५६ के पन्न में 
मिलतो है । 





स॒० १६४०] पत्र श्रेरे 


[पूर्ण संख्या ४४६] पत्र-साराश 
जब झ्राप की यात्रा करने में दस पन्द्रह दिन शेष रहें तब हम को 


विदित करना* 
नन्‍्दकिशो रसिह 





[पु्ण संख्या ४४७] पत्र भर 
डोम्‌ तत्यत्‌* 

जगदुद्धारक परमार्थ श्रीस्वामी जी महाराज नमस्ते 

जिस पंडित का विज्ञापन देशहितेषी में दिया गया था उसका 
समाचार यह है कि आचकल बोह कुछ दिनों के लिये पाठशाला 
मिशन देहली में एबजी हो रहे हैं प३तात्‌ पुर्ण होने इस एबजी के जो १० 
आप को ब्रावश्यकता हुई तो उनसे पूछ कर फिर उत्तर दिया 
जावेगा यद्दा मैं स्त्रयं उन से पूछ कर प्राप से निवेदन करूंगा ॥ 


यहां का समाचार यह है कि प्राजकल चतुभु ज* भी उपदेश कर 
रहा है और इघर वेदिक धम्म॑ सभा ने भी एक विज्ञापन जयपुर गजट 
में छुपवा दिया है कि प्रति शुक्रवार को वंदिकधम्म सभा में चतुभु ज १४ 
के कथन का खंडन होगा इस कारण सव सज्जन पुरुषों को उचित है 
कि उभयत्र श्रवण करके सत्य की धारण और श्रसत्य का परित्याग 
करें। सो इस प्रकार पाक्षिक उपदेश को श्रवण करने से लोगों को 





१. इस झ्राशय के ठा*» नन्‍्दकिशोरसिह के ३-४ पत्र मिलने का संकेः 
ऋ० द० के प्राषाढ बदी १० स० १६४० (८-३० जून १८८३) के पूर्ण संख्या २० 
5५१ (माग २, पृष्ठ ८७३, पं० २) में मिलता है। इससे पूर्व का ठा» नन्‍्द- 
किशोर सिंह का एक हौ पत्र ज्येष्ठ कृष्णा ३०(--५ जून १८८३) का प्रग्निम 
पूर्ण संख्या ४४७ का उपलब्ध हुझा है। 

२. यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित ज्ू० द० का पतन्रव्यवहार' भाग १५ 
पृष्ठ ६६-६८ पर छपा है। 

३. “चतुभु ज' का उल्लेख 'आ्रायं-सन्माग-दर्शिनी सभा और स्वामी दया- 
नन्‍्द! लेख में भी झ्ाया है (द्र०-ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन” माग २, पृष्ठ 
€६६, पं० २)। 


रह 


१० 


श्र 


२५ 


भ्‌ 


३४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञायन [सन्‌ १८८३ 


चतुभू ज का जाल प्रकाशित होता जाता है और लोगों के संस्कार 
बदलते जाते हैं ॥ 

हु को विदित हुवा है कि आप महाराजा जोधपुर ने निवेदन 
यूबंक बुलाये हैं ॥ और आप वहां पर पधारे हैं इस कारण प्रार्थना है 
कि श्राप वहां के मंगल समाचार अवदय लिखें जिनसे हम को और 
डिश्येष हं होगा ॥। 

रामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज यहां पर आये थे उन से संपूर्ण 
वृत्तांत यहां का कहा गया था सो आप को भी नादुम हुझ्ला होगा ॥ 
और विद्येष क्या निवेदन करें ॥ पुननमस्ते ॥ 

रामानंद ब्रह्म चारी को मेरी तरफ से नमस्ते पहोंचे 

श्रीस्वामी जी महाराज को गोौरीशंकर' का प्रत्यंत प्रेमयूवक 
नमस्ते पहोंचे ॥ 





आप का सेवक 
नम्वक्िशोर सिह 
उपप्रधान सभा जयपुर ॥॥ 
ज्येष्ठ कुड्ना ३० भौमवार | संदत्‌ १६४०९ 





(पूर्ण संख्या ४४८] पत्र 
आ्राय्येंसमाजप्रजमेरः 
सं० ४०३ ता० एन्‍ह-८३* 
श्रीस्वामी जी महाराज, नमस्ते, 
कुछ दिन हये पोष्ट का आप का झ्राथा था” और जिस विषय 








१. पं० गौरी ज्द्भूर का उल्लेख ऋ० द० के पत्रों में भौ श्राया है(द्र ०- 
“ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन” मांग २, प्रष्ठ ६१७, पं० ७७; ६१८,२: 
&६४०,२६)। २- ५ जून सम्‌ १८८३ । 

३. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माण 
१, पृष्ठ १६४-१६४ तक छपा है । 

४. ज्येष्ठ शु० २ सं० १६४० वि० । 

४. यह पत्र हमें तहीं मिला । 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! के पूर्ण 
संख्या ८६२७ (माग २, प्रष्ठ ८५५)पर पत्राशय बनाकर छापा है। 








सं० १६४०॥ पत्र भर५ 


के वास्ते आप ने मुझ को मितोवार लिखने को लिखा है मैं उस की 
'फक्र में प्रथम हो दिन से लगा हुआ हूं परन्तु कालेज की छूट्री होते से 
अभी तक उस का ठीक ठीक पता नहीं लगा क्योंकि जिन मनुष्यों से 
पूछा जाता वह यहां है हीं नहीं यद्यपि मैंने अ्न्यत्र स्थानों से बहुत 
कुछ दरयाफ्त किया जिस से आशा होती है कि वह दिन जिस दित 
उक्त साहिब का झसबाब नीलाम हुआ था तारीख वार एक दो दिन 
में निश्चय हो जायेगा उस से अनुमान १०, १२ दिन घटा कर उन 
के जाने की मिती निकल आवेगी सो इस को मैं श्राप की सेव; में 
शीघ्र ही भेजू गा। 

यहां पर ६ तारीख को पं० चतुभु ज* श्राये हैं और प्पनी निकृष्ट 
बुद्धि के अनुसार प्राय्यों का यश और कीतंन कर रहे हैं और वड़े 
लम्बे-लम्बे डीग मारते हैं ओर कहते हैं कि ग्रब हम स्वामी जी से 
शा्त्रार्थ करने को जोधपुर जांयगे और यहां झ्जमेर नगर में बड़े-बड़े 
विज्ञापन लगा दिये हैं । 

आपने जोधपुर का हाल नहीं लिखा महाराजा साहिव से मुला- 
कात हुई वा नहीं । 

स्वामी केशवानन्द जिन्‍्होंते आपसे बाग में बार्तालाप की थी 
जोधपुर पाने को तेयार हैं और कहते हैं क़ जब तक हम स्वामी जी 
के पास ६, ७ महीने न रहलें तव तक हम अपने मन की हृढ़ता नहीं 
कर सक्ते अब इन के विषय में जसी कुछ आप प्राज्ञा दें बेया किया 
जावे। 

प्रिय बन्धु भ्रमरदान जो को वहत-बहत नमस्ते पहुंचे झौर ज्ञात 
है कि ग्रापने भी अभी तक वहां के कुछ समाचार नहीं भेजे जला कि 
मुझ से प्रतिज्ञा की थी इस कारण झाप से निबेदन है कि उक्त प्रतिज्ञा 
नुसार सप्ताहिक चिट्ठी पत्री भेजते रहें और मुन्शी कन्हैथालाल को 
बहुत बहुत नमस्ते कहना--और सब सभासदों की ओर से 
जी की सेवा में नमस्ते पहुचे आप का दास 

कमलनयन शर्म्मा 
मंत्री आय्यंसमाज अजमेर 












न क्टलेंट लोग साहब है। इनके सम्बन्ध में ऋ० द० ब्रा 
पूर्ण संख्या ६३२ (भाग २, पृष्ठ &४३) का पत्र भी देखें । 
२. द्र०--पूव पूर्ण संख्या ४४७, (पृष्ठ ५३३) का पत्र औौर ठि० ३। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


क्र 


५३६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


(प्णें संख्या ४४६] प्त्र 


डक 


श्रीयुत पूज्यतम पादारविन्देषु 

कृपापात्रस्य दुगाश्नसादस्य नमइश्रेणयों विलसन्तु भगवन्‌ पत्र 
आ्राया* बृत्त विदित हुआ कि झ्राप योधपुराधीश की राजधानी में 
सुशोभित हुये और वहां के भद्रपुरुषों ने आपके चरणकमलों की दर्श- 
नामिलाप की आन कर मिले आमों के लिये हमने बनारस को लिख 
दिया है वहां से आराम झाप के पास पहुंचेंगे? झ्लोर यहां जब मिलें 
राहां से भी भेजेंगे भर पठन पाठन का प्रबंध आप के लिखे अ्रनुलार 
किया जावेगा और जोधपुर के जो प्रायामि काल में वत्तंमान हो कृपा 
कर के शीघ्र-शीघ्र सूचित करण द्वारा [अनुगृही[त] करते रहना । 

ह बाबू दुर्गाप्रसाद 
ता० ७ जू ८३ मि० ज्ये शु० २ गुरौ* 









(पु संख्या 2५०-०४२] पत्र-छचना(क, ख, ग) 
लाल जी बेजनाथ, बम्बई के ३ पत्र] 











३- यह पत्र म० मु श्ञीराम सम्पादित “ऋ> द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१. पृष्ठ ३२८-३ २६ पर छपण है । 

२. यह पत्र हमें नहीं मिला । 'ऋ० द० के पत्र भर विज्ञापन! में पूर्ण 
संख्या ८३०, भाग २, प्रृष्ठ ८५७ पर “पत्र-सारांक्ष! बनाकर छापा है। 

३. बाबू दुर्गाप्रसाद जी द्वारा वम्बई से मिजबाए आ्रामों की प्राप्ति की 
सूचना ऋ० द० ने श्रा० ब० १० सं० १६४० के पत्रद्वारा दौ थी ।(द्र०-कऋ० 
द० के पत्र और विज्ञापन' पूर्ण संख्या ६६६, माग २, पृष्ठ ८८५) 

४. ज्येष्ठ :० २, सं० १६४० वि० । 

४ इन पत्रों की झूचना ज्वेष्ठ सुदि ७ सं० १६४० के लाल जी बेजनाथ 
के श्रागे पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र से मिलती है। 


पुल ल>भकत««+«नक 


हल 


सं० १६४०] पत्र श३७ 


[पूर्ण संड्या 9७४३] फ्च्र 
बडोश्म्‌ 

श्रीयुत परमहंस परिब्राजकाचाय्ये श्री १०८ मह॒वानन्द सरस्वती: 
जी, नमस्ते 

मैं इह पत्र श्री हजूर' की आाज्ञानुसार लिखता हूं। मैं अपनी 
प्रतिज्ञानुकुल रूपाहेली के स्टेशन पर ५ जुन को पहुंच गया था। दो्तों 
ज्येष्ठ आता मेरे संग ५, परन्तू अपनी अभाग्यट! दे वहां पर स्वारी 
का कोई बन्दोबसत न था । कारण यह था कि श्री हज्ूर ओ हेरे झाने 
की ८ वीं तारीख की सम्भावना रही; और दोनों पत्र, व। तार, प्राप 
के पास चले ग्ये, इस से सवारी के वासते वड़ा क्लेण प्रापत हुझ्ा । 
दोनो भाई वापस हो गये, अर मैं थोड़ा सा पैदल श्रर बाकी टूटी 
फूटी सवारी पर झा पहुंचा ॥ येह मेरे मंद भाग की ग्रवत्रि थी कि 
प्राप अचेत ही मुके दर्शन दिये बिना इहां से पधार गये । जो कुच्छ 
झ्राप के चले जाने से मेरे चित्त में आ्राया होगा उस का अनुमान प्राप 
कर लेवें॥। चिरकाल के बिछड़े सज्जनों को जिस प्रकार मिलाप 
करणे की ग्राशा होती अ्रर फिर टूटती है वह दशा मेरे साथ भई, 
इस का वर्णन करना मेरे वासते अ्रसम्भव हैं मैं स्व शक्ती मान जर्री- 
शर से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र झ्राप के दर्शन से मुझे त्रिप्ती 
प्रदान करें ॥ 

॥ आ्रापकी प्राज्ञानुसार लवपुरीय आय्यंसमाज से ऐक म।न्यपतन्नरे 
ले श्राया हूं जो आप के भ्रवलोकनार्थ इस पत्र के साथ भेजता हूं ॥ 
इस पत्र को श्रीमान शाहपुरेश अवलोकन कर चुके हैं ॥। 

॥ श्रीमान को उत्तम स्वभाव इस योग्य है, कि उस की प्रशंसा 
करणी कठिन है । आ्राप जंसे विद्वान, ग्रुणिक, धास्मिक, प्र दयाशील, 
सुने गये थे, वे देखे गये । उन के साथ बात चीत करणे से चित में 














१. यह पत्र म० मु झीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ १३६-१३६ पर छपा है। 

२. प्रात आहयुराणीय महाराजा ना: रसिह। 

३. यह मास्य-पत्र हमें नहीं मिला । 


बढ 


१० 


श्श्‌ 


२५ 


१० 


श्र 


बे० 


५३८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


अनृ्‌मोदता, व प्रसिन्नता, बहुत हुई ॥ यद्यपि मेरे यहां रहने में अ्रनेक 
प्रतिबंध हैं जैसे माता पिता, अर अञ्राता, का वियोग से संताप 
मानणा; अर पहली सरकारी नौकरी से जहां से ४ मास की रुखसत 
लेके ्राया हूं अर जिस के वासते १ जुलाई से ७५) मासिक देने की 
हाकम ने प्रतिज्ञा की थी उन का उस से वियोग न करणे देना आदि 
झ्रादि रूप प्रतिवंध हूँ, तथापि श्रीमान शाहपुराधीश का मृदु स्वभाव, 
अर सहयोग वरतना, इन सभ प्रतिबंधकों के नाश करने वाली प्रतीत 
होती है ईश्वर भ्रंसा करे कि मूक से अपने “स्वामी” वा देश वासियों 
का कुच्छ उपकार हो। अर ईश्वर से, व समाज से, वझ्माप से, व 
“श्रीमान” से, व अपने देश ठासियीं से, खाली' रहे; अर असान 
हो कि सब का देनदार रह जाऊं, यही प्रकट हो कि मैंने यहां प्राकर 
अच्छा काम कीया ॥ 


॥ आ्राप श्रीमान शाहपुराघीश को लिखते हैं,' कि मैं श्राप के चले 
आने से उदासीन न हो जांऊ; सो कृपानिधे ! जिस प्रकार आप इस 
दास पर अनुग्रह करते चले आये हैं श्र करते हैं उसी प्रकार श्रोमान 
भी अपने झ्ातमा से मुझ पर दया रखते हैं श्रर अधिक से अधिक 
भविष्यत काल में रखने की आशा है। यह बात मेरे बड़े उत्साह 
की कारण है। तथापि आप के दशंन के न होने से उदासीनता जो 
ऐक बार उत्पन्न हुई वह भ्रभी तक दूर नही हुई ! ॥॥ 

॥ वेद भाष्य की वात छीज्र दत्त जी छो कह दी गई? ॥ 

नमस्ते ! 








| हु: आप का दश्नाभिलाषी 
€ जून सं: १८८३६ |! जवाहर सिंह 
शनिवार ः 








१- यहां पाठ कुछ अष्ट हुआ है । 

२. यह पत्र हमें नहीं मला । इसकी सूचता बनाकर दूमरे भाग में देनी 
रह गई। 

३. इस के लिए ऋ० द० का भझाषाढ़ वदी ११, सं० १६४० का पूर्ण 
संख्या ८५३ (माग २, प्रष्ठ ६७४ पं० ३)० 

४. ज्येष्ठ शु० ४ सं> १६४० वि० ॥ 


स० १६४०] पत्र श्३६ 


श्रीमान इस पत्र 

को अवलोकन 

कर चुके है॥ 

कोई असा कारण हो जिससे ग्राप 

के दशन हो जांय ॥ ५ वा ७ 4 


रोज को यहां से २ वा ३ 
पुरुष राज की डोरसे झाष के 
पास समाचार लेने आप से यदि 
हो सका तो मैं आज्ञा मागूगा 


न्न्ंदिल्रे 


[पूर्ण संख्या 29४४] पत्र-खचना हह 
पं० कालूराम, रामगढ़ का पत्र ।]' 
(पूणे संख्या 9४४] पत्र 
॥ ग्रो३ म्‌ ॥* 
श्रीयुत प्रतिष्ठित्ता चार्य्य परम गुरू अतीदयाल पूजनीय० महा- 
शय ! स्वामी जी श्री दयानन्द सरस्वति जी महाराज नमफू्ते नू प्रकट १५ 
हो कि श्राप के जोधपुर पधारने की खबर पक्की मिली सो सर्वे 
शक्तिमान० | कि कृपया ते हमको-विश्वास है कि ए काय्ये शिक्ष ही 
शिद्ध होवेगा जी० ॥ शोर मेरी अल्प वुद्धि में ग्रेसा आता है कि 
घी ! परतार्पात्हजी के ईसाई मत की आाग्ने होवे तो ; 
ताके साथ असिरित्ती से खण्डन किजिये इस मक्ञ का भ्रः 
कवीने जम: ॥ ओर हमने असा सुना है कि ये सच्चे सूर 
दातार पूरे देश हितैषिक है।। सो इनों को अ्ेसा उपदेशः हो 















१. इस पत्र की सूचना अग्रिम पूर्ण संख्या ४५५ (पृष्ठ ५४०, प० १०- 
११)से मिलती है । 

२. यह पत्र म०» मु झीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” माग १, २५ 
पृष्ठ १६०-१६२१ पर छपा है। 


<४० कु. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


फेर । कोई भेद नें हो ऋष्नि तरफ ॥ इसी रितिसे॥ ओर ईसाई 
म० खण्डन हो ज्याय; ओर हजुर. के. परतापा 5ह जी का सनातन 
मत इृंड दिश्चय होते ही ए मंगल समाचार मय कृपा पत्र आप लि० 
देवउत्त ब्राह्मण जे. क्र. € मी को साहपुर को रवन्नें हुआ १ कोथली' 
५ साज्डरीन्डी ग्राप के वास्ते भेजी सो मिलने स देवेगा जी।। ओर पुस्त 
7777" देत्त० थाक द्वारा घर भेजने दे गया पास - बनाके सो मुन्शी 
* लेके तो रमीद दे देगा नहिं तो ॥ १॥) सवा में पहुंच 
“““र रसीद लिये सो इस विसय म जो देवदत्त की मर्ज 
“'॥ रसाद २॥) खरच ।मलगी आर रसीद विगर 
सो सर्वाभिशय अवश्य जरूर ४ लिखवावे आप हो 
के मिलन से बजकर ॥ आर १ विनय पत्र चाहिपुए“नस>प+> 
कल्‍ल दिई सो जाने झ्राप क पास पहुंच: बान ॥ पर ॥। सर्वाभिशय 
संयुक्त कृपा पत्र झ्राप श्रवश्यहि लिखवाबें जी॥ जपुका' तलटी 
ईलाका शीकर प्राय्यंसमाज सेठों का रामगढ़ स० प० प० कालूराम. 
१५ नमस्ते केदाकि. जे. शु. ४ सं. १६४० ॥३ 


पूणे संख्या 2५६] पत्र 


॥ श्रीगुण......।।ह 

स्वस्ति श्री जोकपुर नगरे गड महा दुरगे श्री मद जगत्‌ गुरु महा- 

राज श्री मदय।नंद सरस्वति जी महाराज के चरण्ारिवि के साष्टां 

२० नमस्ते ग्राप कु मालम होवे: बिठल भाणा: ब्राह्मण: इसका चाकरि 
का रुपीयाः खर्च श्रुद्धां; झ्राज परियंतः सेवकल।ल: भणश्ञालिः देता 
नहिं: माश् सात हुआ: फिरते फिरते थक गये: जब: झ्राप कुः पत्र २ 
साथपुरे: भेजे पत्र १ रजिष्टर: जोधपुर:* आप कु भेज्या: परंतु: जबाब 

नई, सोः पत्र श्राप के पास: पौच्या नहि: एषा दिस्ता हे: सो श्रव ये 
















१० 





२५ १. खेजड़े (छोंकरे | के वक्ष की फलियां सांगरी कहती हैं। म!रवाड़ में 
इस का शक का रायता बड़े चाव से खाया जाता है। 
२. जयपुर का । ३. € जून सभ्‌ १८८३। 


४. यह पत्र स० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
३, पृष्ठ २८१-२०२ पर छा है। 
३० ४. लाला जो बंजनःय के ये तीनों पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुए । 


स० १६४०] पत्र श्ड१्‌ 


पत्र: पौचते रुपिया: मनि आर्डर करके भेजो सेवकूलाल के भरोसे 
रेणा नहः देकते पत्र रस्ता खच्े: वयगार का पइसा मिल कर: जल्‌दि 
भेजो: और गश्राप झ्ानंद मे प्रार वां कि हकिगत्‌ झानंद की 
लिखना: समाज का कोम: बहोत: अधुरः पडा हैः सो: आप कृपा कर 
के मंदिर: समाच का: बने एशि मदत्‌ जरूर करणा: सेवक्लाल्‌ 
बाकि प्राग श्रुद्धां रपये तीन हजार: बोलता हैः झौर समाज का निचे 
का: पाया हुआ हे: बाकी सर्व काम: पड़ः हे रुपये: मिलते नइ हे वास्ते 
मदत्‌ चइये: ये विनंती संवत १६४० ज्देष्ठशुदि ७ भौमवासरे' 
[लाल जी बेजनाथ]* 













[पूर्ण संख्या ४५७] 
आाप्रेंसमाज फर्रुखाबाद* 
ता० १४-६-छ८३ ई०* 

नण० 
श्रीमत्सच्चिदानंद स्वरूपाय परमग्रु रवेनम: 
मान्यवर 
एक प्रति धन्यवादपन्न की वास्ते भेजने महाराणा उदयपुर के/ 





१. १२ जून सम्‌ श८८३। 

२. इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है फरन्तु लाल जी बेजनाथ के पूर्व पत्र 
पृष्ठ ५२८) जेसा ही हस्तलेख है। प्रत: यहू पत्र लाल जी बंजनाथ का ही 
है । मु शी राम । 

३. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादिश 'ऋ०७ द० का पत्रव्यवह/र” भाग 
१, १ृष्ठ ३२४-३२५ पर छपा है । 

3. ज्येष्ठ शु० ६ सं० १६४० वि० ॥ 

५ महाराणा उदयपुर ने ऋषि दयहनन्द के उदयपुर से प्रस्थान के समय 
जो मान-7श्र (देखो पूर्व पूर्ण-संख्या ३८७, पृष्ठ ४७३) दिया तथा सत्कार 
किया । उस के प्रति महाराणा को प्रायंत्रंमाजों की श्रोर से जो धन्यवाद पत्र 
भेजा गया, उस का यहां निर्देश है । भ्राय्॑स्ताजों की ओर से भेजा गया धन्य- 
बाद-पत्र'ऋ० द० के पत्र शौर विज्ञापन' भाग २, पृ. १०३५४-१०३६ पर छपा 
है । इस धन्यवाद-पत्र के उत्तर में महाराणा की भोर से प्रत्युत्तर दिया गया 
बह वहीं माग २, पृष्ठ १०४१-१०४३ पर छपा है । 











१० 


१5 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५४२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञायन [सन्‌ श्दूघ३ 


मुन्शी समर्थदान जी ने भेजी है उस के अंत में सभापति उपस» मंत्री 
के हस्ताक्षर होजाने लिखे हैं । अब प्रदन यह है इस भेजने के 
आ्राप की भी सम्मति है वा सुन्ञी जी ने ही स्वतंत्रता पूर्वक 
लिख! है झ्लौर सभापति ला० निर्भयराम जी यहां नहीं हैं उन के 
हस्ताक्षर होंवें, ओर शेष सब मंत्री, पुस्तकाध्यक्ष ग्रादि सव 
लतर॒द्वितानुसार हस्ताक्षर होने चाहिए वा दो एक ही प्रधान 
उत्तर से ज्ीघ्र ही वाधित कीजिए वेसा किया जाय तथा 
जाबपुर और शाहपुरा के सुघमाचार लिखिए 
कालीचरण 
अनुचर गणेश »त्ताद लेखा, की बहुत बहुत नमस्ते 








' 
[पू्ण संख्या ४४८] पत्र 

ओंम' 
॥ सिद्ध श्री जोधपुर घुभ स्थाने सर्व शुभ झोपमा सकल गुण निधान 





सब झास्त्र संपन्न श्रीनत्‌ परमहंस परिब्राजका चार्यंवय्यं त्वाद्यनेक 
गुण रुम्पद्विराजमान श्रीमद्रेदविहिता चार धम्म॑ निरुपक श्रीमत्‌ 
स्वामी जी महाराज श्री श्री १०८ श्री श्री दयानंद सरस्वती जी म्हा- 
राज योग्य अज्मेर से द्विबेदी छुगनलाल का भ्रनेकधा नमस्ते मालुम 
होवे अत्र कुशलममस्ति तत्रास्त्वेवं भ्रपरंच मेने पत्र ज्येष्ठ वदि १४ 
को भेजा' था सो पहुंचा होगा'श्रीमत्‌ का क्रपा पत्र नहिं ग्राया इस 
लिये चित्त चिंतित रहता है क्रपा कर दिलावें और श्रीमत्‌ के दशनों 
की पूरि श्रभिलाषा लंग रही हैं 

अजमेर या नया नगर जरूर हाजर होता परन्तु कारण से कर 
हाजर नहिं हो सका कृपा कर ज॑लदी दक्षन॑ दिलावें और प्ररज है क्रि 
पहले ज्यों अरज्‌ मालूम की थी उस पहले बहुत भ्ररसे तक विचार 
कर के पीछे मालुमुं की थी औंर जब तक भौ विचारने से वो हो 
विचार दुर॒स्त. है और यह भी विचार योग्य है कि इस कार्य्यं के होने 
से ज्यों ज्यों कि सत्यवादि हैं उनका बहुत उपकार होग। इसलिये 








१. यह पत्र पं० अमूषति सम्पीदित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग २, 
पृष्ठ ५७, ५८ पर छपा है। २- यह पतन्न हमें नहीं मिला । 


सं० १६४०] शुकुत हे भ्ड३ 
जरूर जहां तक बन सके इस काम के वासते खग्जाल फरमाना चाहिये 


और गहां का कोइ काय्यं हो सो कृपा कर लिखावें संवत्‌ १६३६ 
ज्येष्ठ णुदि ६१ 


[पूर्ण संख्या 9५४६] 





पुणे तारोख १४ जून १८८३१ 

श्रामत्‌ स्वामि दयानन्द सरस्व्रती जी 

से सक्ष्मण गोपाल देशमूख" के ग्नति गम्रता पूर्वक नप्तस्कार 
विदित हो--जोधपुर मे निश्चय हुआ था* कि पाली में पहुंचे वाद 
कुशल समाचार लिख भेजना सो तो हण कर सके नहीं कस्मात कि 
जो सवार और गाडीवान्‌ हमारे सह आये थे वे पाली की कचेरी भे 
गये और हम उसी रात कु उंट पर सवार होके खारची क्‌ गये-- 
इस लिये मुलाकात न होने से समाचार लिखा गया नहीं, तारीख ७ 
के रोज हम भ्रमदाबाद कु पहुंचे और उसी दिन वहाँ से निकल के 
बडोदे कु भ्राये फिर तारीख ४ कु निकले नासरी में श्राये भोर 
तारीख १२ कु वहां से चले सो मुम्बई कु झ्राये और तारीख १३ 
सायंकाल पुना में पहुंचे मुम्बई मे हमन पुरोहित उदयलाल जी के 
घडी* के वास्ते हमारे बंधु से विनतत की और ३० रुपये दिये २८ 
रुपये तक घडी, ग्राप की मीनावाली घड़ी है बेसी भेजने का कहा है 


१. यहां स० १६४० होना चाहिये । पत्र के भारम्भ में ऋ० द० के 
जोधपुर निवास का उल्टेख है । तदनुसार १४ जूत सम्‌ १८८३॥ 

२. वह पत्र म० सुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ २८४१-२४२ पर छपा है । ३. ज्येष्ठ शु० ६, सं० १६४० वि० । 

४. ये रा०ब० पं० गोपालराब हरि देशमुख के पुत्र हैं। 

५. ये महाशय २६ मई १८८३ को अजमेर पहुंचे थे । योगविद्या सीखने 
के लिए ऋ० द० के साथ जोधपुर गये । प० लेखराम कृत जीवनचरित 
हिन्दी स॒० प्रृष्ठ &०६॥ 

६. इस घड़ी का वर्णन 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! माग २ में ऋ० 
द७ के पूर्ण संख्या ७३८, ८र८ ८५७,८५६, ८६७, ६६८ में तथा सेवकलाल 
इष्णदास (बम्बई) के पूर्ण संख्या ३७८, ३७६, ४७२९ (भाग ३) में. मिलता है। 











१० 


१५ 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


१ 


५४४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८३ 


सो घडी तारीख १३ कु पुरोहित नी के पास रवाना हुई होगी-ग्राप 
उन महाशय से खबर मंगवाके हम कु लिखंगे तो बडी मेहेरबानी 
होगी. रा० सेवकलाल से रुपये २८ लेने का हमारे भाई कु विदित 
किया है। 


&मारे पिता जी से सव हकीकत ओऔश आपके ग्राशीवंचन कहे. 
बहुत आनन्द पाये अ्रापके परिश्रम कु बहुत धन्यवाद देते हैं, उस 
सूलुक मे सेहेंल करने के वास्ते झ्राने के विषय में आप बोले थे सो 
विदित किया-वह भी चाहते हैं कि जोधपूर के तरफ का देश देख 
लेना. इत्यलम्‌ । 

सब मित्रवर्ग से हमारे वितय पूर्वक नमस्कार हें. 

लक्ष्मण गोपाल देशमुख. 
असिस्‍्टेट कलेक्टर 
खानदेश 








[पृ संख्या ७६० | पत्र 
[आरोश्म ) 

#चंगराशा 40॥ उप्ा6 883. 
ज्येष्ठ शुक्ल १० शुक्र ता० १५ जून १८८३ ई० वेदादि सत्य 
शास्त्र प्रकाशक आार्य्य धम्मं दिवाकर श्रीमत्‌ पण्डित स्वामी दयातन्द 
सरस्वती जी महाराज के पद पंकजों में सविनय नमस्ते ग्रनेक शिष्टा- 
हित स्वीकृत हों--मैंने एक पोस्टकार्ड पहले दिया था* उन्हीं 
दिनों कालेज की छूट्री हो जाने के कारण एक आवश्यक काम के लिये 
मेरे घर चला गया था इसी कारण आप के अजमेर घुभागमन के 
समय दर्शन लाभ प्राप्त न कर सका-आज पं० कमलतयन के पत्र 











३ यह पत्र म्र० मुक्षीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
2घ्ठ २०४-२०४ पर छपा है। 

२. द्र० पूर्व पूर्ण संह्या ४२८ पृष्ठ ५१८॥ 

३. यह पत्र उपलब्ध नहीं हुआ्ला | देश हितंषी (झ्जमेर) के रजिस्टर से 
“ऋष० द० के पत्र और विज्ञापन! में पूर्ण स्ंरछ्या 5३६ (मांग र, पृष्ठ ८६४) 








स० १६४०| पत्र श्डड 


में आपने मुके तथा भरना दो एक सज्जनों कों स्मरण फरमाया इस 
लिये निव्ेट्न है कि मैं प्रव अ्रजमेर में श्रा गया हूं और पंडित सालि- 
ग्राम जी अपने घर फरंथ्ावाद में हैं २४ तारीख इसी मास को बावेंगे 
उन्होंने पहले विश्वनाथ उण्डिभट्ट तेलंगी पंडित को काशी में झ्राप की 
इच्छा के योग्य बताया था जिसका हाल मैंने पूर्व पत्र में लिखा था'-- 
दामोदर पं० मृलचन्द सोनी के है वह २०) रु० सूखे' पर आना 
चाहता था पर झभी आप का आज्ञा पत्र नहों आया मैं उस समय 
हाता तो अजमेर में आप के पासहाजिर कर देता पर अब जंसी 
आ्राज्ञा यहां का जल पवन मेरी आरास्‍्यता में हानि करता है पहले 











भी आपको प्रार्थना को थी अन्यत्र का उपाय हो तो ठीक है किम- 
घिकम्‌ शुकदेब प्र० 
पूण संख्या ४६१) पत्र 

आय्यंसमाज अजमेर 
नं० ता; १७-६-८३* 


श्रीस्वामीजी महाराज नमस्ते-- 
कृपा पत्र४ ग्राया जोधपुर के समाचार ज्ञात होने से प्रत्याः 





पर पत्र-सारांश छापा है। इसमें पत्र की ता० १५ जुन ८३ लिखी है। वह 
देश हितेषी के कार्यालय में पत्र पहुंचने की है, क्योंकि पं» थुकदेव ने उसी 
पत्र को उद्देश्य करके १५ जुत को यह पत्र लिखा है। अत: ऋ० द० ने १२- 
१३ जून ८३ को पत्र लिखा होगा | भ्रथवा कमलनवन को पूर्ण संख्या 5३६ 
भाग २, प्रष्ठ ८६४ पर छुऐ पत्र से भिन्न कोई पत्र लिखा होगा । 

2. द्वर०--पूर्व पूर्ण संख्या ४२८, पृष्ठ ५१८ का पत्र । 

२. अर्थात्‌ मोजनादि के विना केवल २० रु० मासिक पर । १७ द'मोदर 
के विषय में प० शुकदेव ने भ्रपने पूर्व पत्रों में मो लिखा था * द्र ०-पूर्णसंख्या 
४१०, पृष्ठ ४६६ पं० १३-२२ तथा पूर्ण संख्या ४२८, पृष्ठ ५१८॥ 

३. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार! मांग 
१, पृष्ठ १६६-१६६ पर छपा है । 

४. ज्येष्ठ शु० १२ सं० १६४० बि०। 

५. द्र०-पूर्व पूर्ण संख्या ४६०, पृष्ठ शडं४ की टि० ३।॥ 
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१० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


४५४४६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


हुआ्ना. ईश्वर इन राज पुरुषों को प्रतिदिन देश उन्नति कारक करे. 


पं० सुखदेव और पं० दामोदर जी अजमेर में हैं परन्तु पं० 
शालिकराम जी छूड्री पर गये हैं छुट्री से आने पर झ्राप को खबर दी 
जायगी. श्राप का यह कृपा पत्र पं० छगनलाल वा बृतीचन्द ग्रन्य 
श्रेष्ट सभासदों के सामने पढ़ा गया था इस में जो आपने तीन पंडितों 
के वास्ते लिखा है उसका पूरा वृत्तान्त नही मिला कि इन पं० के 
बास्ते क्‍यों लिखा है क्योंकि इन लोगों का प्रगट और झात्मिक झभि- 
प्राय में सदेव ही भेद रहता है जिस को समाज के समासद आप की 
अपेक्षा अधिक जानते हैं क्प्रोंकि आ्राप के तेज के सामने तो विरोधी 
मनुष्य भीहां में हां मिलाने लगता है इस कारण आप उनका 
आत्मिक अभिप्राय नहीं जान सक्ते यह विचार एकत्रित सभासदों की 
यह राय हुई कि स्वामी जी महाराज को ऐसा लिखो कि जिस किसी 
पुरुष को दुलाना चाहें तो प्रथम वहां के समाज से उस के चाल चलन 
और ग्रात्मिक भ्रभिप्राय के विषय में पूछ लिया करें ऐवा करने से 
समाज का भौ मान्य होगा और जानेंगे किये भी किसी खेत की 
मूली है और एकाएकी समाज में विघ्न भी न डालंगे यदि सदंव ही 
से श्राप ऐसा करते और मुन्शी बख्तावरसिह और इन्द्रमणि के विषय 
में बहां की समाजों से राय लेते तो झाज के दिन यह धोखा न खाते 
पं० सुखदेव ने जैसा कुछ इस समाज में विध्त ड।ला और ठौर ठौर 
हजरत ईशा को श्राप की श्रपेक्षा उत्तम ठहरा निन्‍दा करता फिरा 
क्या यह वृत्तान्त ग्राप को सांगोपांग से विदित नहीं है हां यदि कोई 
ऐसा कार्य हो कि ऐसे मनुष्यों के सिवाय काम नहीं चले तो कुछ 
डर नहीं परन्तु जब भ्राप इन के साथ कुछ सहायता करना चाहें तो 
प्रथम उस आर्य्यावितं में जतने सामाजिक सभासद जो तन मन धन 
से समाज उन्नति में तत्पर हैं जिन के ऊपर वर्तमान पोष मतावल- 
म्वियों भौर कुट्ठम्बियों के घोर प्रहारों को सह चुके हैं उन का हक है 
आगे श्राप सर्वोपरि बुद्धिमान हैं जंसा उचित जानें बेसा करें मुरादा- 
बाद समाज से एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि मु ० इन्द्रवणि 
प्रधान, और जगन्नाथदास पुस्तकाध्यक्ष अपने भ्रष्ट ग्राचारों रे इस 
समाज छे दूर किये गये जो आगामी देशहितंषी में छगगा-द्वामी 
केशवानन्द जी कहते है कि जब तक हम चार पाँच मास स्वामी जी 
के पास रह कर मन की इृढ़ता न करलें तब तक प्रतिज्ञा नहीं कर 


न 


सं० १६४०| पत्र भ््ड 


सक्ते आप जेसा लिखें वेसा किया जावे पं> चतुभु ज' यहां पर १ 
दिन व्याख्यान दे दुर्देशा सहित चल दिये इनकी निष्फल वऋवाद यहां 
के पोपों को भी अच्छी नहीं लगी इनके पश्चात्‌ पं० रामलाल जी ने 
जिन्होंने श्राप से मुक।म बम्बई में श्ञास्त्रार्थ किया था चार पांच व्या- 
ख्यान दिये. परन्तु व्याख्यान शक्ति इनको अच्छी नहीं थी. जिस बस्तु 
का खन्‍्डन करते थे इन्हीं के मु हू से उस का मंडन हो जाता था. ये 
भी यहाँ से विना कोड़ी पंसे के गये, और समाज मे सब आनन्द है. 
रब सभासदों की ओर से झ्राप को बहुत बहुत नमस्ते पहुंचे. 

मऊ'* कालिज से लेंगसाहिब का अस्वाव उन के जाने ब्ले तीन 
मास पीछे ३० जुलाई सन्‌ १८८० ई० को नीलाम हुआ था इस्से 
आप उनके जाने का दिन निकाल सक्त हैं ओर जोधपुर के वृत्तांत से 
सूचित करते रहें । 





आप का दास 
कमलनयन शर्ध्मा 
मंत्री आय्यंसमाज भ्रजमेर 


पूणे संख्या ४६२] पत्र 
॥ श्री ॥7 
स्वस्ति श्री जोधपुर नग्रे: श्री महयानंद सरस्वतिजी: स्वामिजी 
के: चर्णा रबिद मे नमस्ते: रुपये ४०)ग्रक्षरी च्यालिस: हमारी चाकरी 
के; भ्रापने लालजी वेजनाथ: व्यास: इनकी मार्फत से हम कु मिल्या 
है: सो आप कु मालम होवे: संवत्‌ १६४० ज्येष्ट शुद्ध/ १३ चंद्र: 
विठलभाणा ब्राह्मण 
मोडचातुरबेदि: कि सइ: मुक।म मुबइ 








१. द्र० --पू्व पूर्ण संख्या ४४७, पृष्ठ ५३३ की टि० ३। 

२. भर्थात्‌ 'मेयो कालेज” भ्रजमेर । 

३. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “'ऋ० द० काः पत्रव्यवहार”! भाग 
१, पृष्ठ २८३-२८४ पर छपा है। 

४. १८ जून सन्‌ १८८३।॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१२ 


५४८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श८८रे 


[दुश संख्या ७६३] पत्र 
॥श्री ॥१ 
स्वस्ति श्री जोधपुर नग्रेश्नीमत्‌ जगतगुरु महाराज श्रीपरमहंस 
परीद्वाजकाचार्य श्रीस्वामि जी महाराज दयानंद सरस्वति जी के 
चर्णारद मे राष्टांग नमस्ते पोचे: पत्र: एक १ आप कि तप से: ज्येष्ट 
श्रुद्ध ७ सप्तसिका आज हमकु मिल्या:* रुपये: ४०) अंके च्यालि का: 
मनिश्र/डर: भेज्या: सो मिला: रुपये: श्राप कि आग्यानुसार विठल 
आणा बाह्माण: कु देकर: रक्षीद: यो चीठि मे भेज्या है: सो लेनाः 
और उसका: पौंच का जबाब लिखना 


और: समाज का काम: निचुका: पाया: तैयार हुआ नई है: काम 
बंद पड़ा है; कारण: *: कक: समाजस्त: वहौतः अडचन मे है: 
वास्ते: काम नह चल सक्ता: हैः बहोत: तैगी हैः: सो बायर से उदेएरः 
बगेरे: कोइ बिराजा कि तरफ से; मदत्‌: होवेगी: तो अछि से: झ्राप 
कु विदित होव॑ ॥४ 








लालजी बेजनाथ व्यासः 
मुकाम मु बई 





१. यह पन्न 5७ मं शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग 
३, पृष्ठ २८६२-२८३ पर छपा है। 

२. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । लालजी बंजनाथ के इमी लेख के 
आधार पर माग २, पृष्ठ ६६० पर पत्राँश(पूर्ण संख्या 5३५) तथा मनोझ्राइर 
की सूचना बना कर छापो है । 

३. इस पत्र पर तिथि तारीख नहीं है । इस पत्र मे ४०)र० की बिटुल- 
भाणा ब्राह्मण की रसोद भेजने का उल्लेख है । उस रसीद पर 'सं> १६४० 
ज्वेष्ठ ६ द्ध १३ चन्द्र (सोम)” (१८ जूत १८८३) तिथि लिखी है। देखो 
पूर्व पूर्ण संख्या ४६२ प्रृष्ठ ५४७॥ पत्र के लेख से प्रतीत होता है कि जिस 
दिन गनि-अ'डेर तथा पत्र मिला, उसी दिन रुपयों की रसीद लेकर इस पत्र 
के स/थ भेजी है। ग्रत: पत्र स> १६४० ज्ये० शु० १३ सोम -१८ जून 
श्ष्ष३ का है । 


स॒० १६४०॥ पत्र श्ड& 


[पृण संख्या ७६४] पत्र 
ओम 
नमस्ते जगदात्मने 

श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय्यं दयानन्द सरस्वती स्वामिना 
महा बिदुषां जगद्गुरुणाच् रणा रविन्दम्भुशंवन्दे महत्पूज्ड जगत्सुखप्रद 
मत्रशंश्री मत्कृपयेवयय स्वप्रंकाशितास्सवेंनलमुल सन्त्सहमपितये वसेव 
मयि सदासतु । महाराज आप के अनुग्रह से इन दिनों में महाराज 
विक्रम सिंह फरीदकोटाधीश के व्याख्यान ध्रवण कराता हूं उक्त बर 
राजवंसाधीज ने मुझको फीरोजपुर से दुलवाया है ग्रापका समाचार 
प्रीतिपू पूच्छ हम से अतिशय सन्तुष्ट लाभ हुये श्ौर कहने लगे कि 
में श्री स्वामीजी महाराज के संदर्शन के अ्रभिलाषो हूं ग्रौर ढड़े श्रद्वालु 
हैं तथा शूर वीरतादिक गृण संयुक्त है आगे जयसा इहां समाचार 
होगा बयसा आप को लिखेंगे अ्रन्तय्यामिष्वधिक किम्‌ 

आप का दास-- 
सहजानन्द सरस्वती 

श्री स्वामी जी महाराज एक पत्र का भी तो दास के उत्तर प्रदान 

कोजिए 





सन्‌ १८८३ सम्बत्‌ १६४० जेष्ठ शुक्ल १३९-- 





[एणे संख्या 9७६५] 
| जाहुपुरा ताः २० जुनः 
सं: १६| | 
५ (5 अ2३56%)]..... 
॥ झोइम ॥ 
श्री मत्परसहंस परिव्राजकाचार्य श्री १०६ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी योग्य दास जवाहर सिहस्य 
नमस्ते ॥ 





१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द» का पत्रब्यवहार' माग १, 
पृष्ठ ३० पर छपा है। २. १८ जून १८८३ । 

३. ज्येष्ठ पूणिमा सं० १६४० वि० + यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 
“ऋ%० द० का पत्र व्यवहार! माम १, पृष्ठ १४४-१५० तक छपा है। 


श्० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


श्५ 


७ 


५५० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८घ३ 


आपका पत्र परम्‌ उत्साह के देने वाला कल मुझको मिला', जिस 
के भ्रवलोकन से महोपकृति हुआ ।॥ आप की दया का मैं कहां तक 
धन्यवाद करूँ॥ आप के उपकारों अर दयामय कारयों को केवल 
मेरी भ्रतमा ही ग्रनुभव करती है, अक्षरों से पगट नहों कीया जाता ॥ 
ईश्वर सर्वेशक्तिमान आप को इसी योग्य रखवे ॥ 

॥२॥ आय्यवित्त गत देशी राजाओं का प्रथम सुदार करना रूप 
भाव भ्राय्यं जनों से झ्राददणीय हैं ओर इस आदर अर घन्यवाद के 
आप पात्र हैं॥ निश्चय से हम लोग झाप के इस कतंब्य को बड़े 
आदर वा सन्मान्न से देख देख कर अनुमोदित होते हैं. मेरा इस 
स्थान पर नियुक्त करणा भी ग्ञाप के नैतिक कारयों का एक भाग 
हैं। 

॥३॥ भाप के सत्थोपदेश से तो भ्रातमा तृप्ति हुई थी, पर संसा- 
रक द्रष्टी से भी शरीर पोशन के साधन आपने उपस्थित कर दिये. 
हम भ्रभाग्य होंगे यदि उस से उफयोग न लेवगे॥ ॥ अब मैं जी 
खोल कर अपना हाल लिखता हूं ॥ क्षिमा करें ॥। 

॥४॥ संक्षेप से केवल इतना लिख देना ठीक होगा, कि मेरा 
मासिक बहुत थोढ़ा है: वाकौ सब शिकायतें इसी की शाख उप शाख 
होंगी: जिसके पद पर मैं आया हूं, वह १५०) मास्तिक पाता था: मेम 
साहिब जिसका बहुत थेढ़ा काम है, १५०) मासिक पाती हैं: यह 
ग्राक्षेप भ्रधिक करके अपने संबंद्धी यों की द्विष्ठि से है: ग्पनी से नहीं ॥ 

मैं ग्राप को निश्चय दिलाता हूं कि जब मासिक वासिक का नाम 
मुझ को लिखना पढ़ता है तो शरम्‌ से पानी पानी हो जाता हूं ॥ 
जानता हूं, कि जिस को यह बात सुनाता हूं, उसने परोपका रार्थ क्या 
क्या काम किये हैं. ओर मासिक का बार बार लिखना उसकी द्रविष्ठि 
में मुकको कितना हलका बनाऐगौ. तथापि लिखने से न रह सका. 
कारण केवल यही है, कि ग्रहस्थ कर चुके हैं, रुपये बिना काम नहीं 
चलता है, यदि अंसा न होता तो अंसी बात करना वा लिखना 
“अनायंपन” समझता: भ्रत: ऐव, मैं अ्रेसा लिखते हुऐं शरम खाता 
हूं ॥॥ पर रुकता नहीं ॥ 

॥५॥ राजाबिराज ने रामलाल की मारफेत मुझ को कहा है तुम 





१. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
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को २५) राज्य से व २५) निज से मिला करेंगे. ओर प्रबी अपनी 
नौकरी प्रसिद्ध नही करनौ होगी, क्यू कि पुलिटिक्ल ऐजिट के पास 
लोग शिकायत न करें: इसमें सन्देह यह रहता है, कि क्‍या मेरा पद 
असा है, जो छिपा रह सके, वा पुलिटिक्ल ऐजिट को खबर न हो ॥ 
वरन आप कर देनी चाहीये अर क्या जाने पर भी दी हो. 

॥६॥ इन ५०) से भिन्न रोटी ऊपर से झ्राती है, परन्तू बीच के 
लोग असे हैं कि २ वा ३ दिन तो अ्रच्छा भोजन मिला अब टीक नही 
मिलता है ॥ मैं देखता हूं कि राज्य में बहुत लूट मची है: और इन्ति- 
जाम बहुत थोड़ा है. इन दोषों को दूर करणा ग्रवश्य है॥ श्रीमान 
को तो लाभ बहुत करा दू गा, अन्य इन्तिजाम में हाथ डालना ग्रच्छा 
नहीं मालूम होता. मैं सुनता और समभता हूं कि “पुलिटिक्ल 
ऐजिन्ट्‌” रयासत्‌ को सुद्धरने वा उठने नहीं देते. जो पुरुष योग्य होता 
है वह ठहर नहीं सकता. यह भी ऐक डर है परनन्‍्तू कहां तक सत्य है. 
यह नही कह सकता हूं ॥ 

॥७॥ १५ मई सं १८८३ से राज्य के पत्रानु कूल मैं नौकर समझा 
गया था, भर १ जून को लवपुर से चल के ६ को शाहपुर पहुंचा; 
अपना ओर ऐक नोकर का मारग खरच २५) आये; अ्रव देखये क्रिस 
तारीख से नोकरी मिलेगी, अर मारग खरच कहां तक मिलेगा: येह 
बात परसंग से लिख दी गई है ॥ नहीं तो कुछ काम नथा. 

॥८॥ समाज का खथापन करना वा व्याख्यानों को देना प्रादि 
इस रियासत्‌ में कठन हैं क्यू कि फिर यह बात पुलीटकल हो जायगी, 
यदि मैं इस में बहुत दखल दू तो॥ विशेष अनुमति होने से विशेष 
लिखा जायगा। 

॥६॥ राजाधिराज ने रामलाल की म।रफत येह भी पूछा था कि 
तुम को ५०) की नोकरी कबूल है वा नहीं. मैं इस और ऐसे प्रश्न 
से घबरा गया था, जबाब दे भेजा था कि सोच के थोड़े दिनों को 
बता दू'गा. इतने में ्रापका पत्र परम हरष ओर उत्साह के बढ़ाने 
वाला आ गया.* मैंने उसी समें महाराजाधिराज को कहला भेजा कि 
स्वीकार करता हूं ॥ यहां के आधीश ग्रव प्रसन्न बहुत हैँ ॥ माधिक 
के वि में मैं ग्रव आप को कबी नहीं लिखू गा (परन्तु आवद्यक्ता से) 
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॥१०॥ मैं अपने शिर पर “ईश्वर” को अर फिर “ग्राप” को 
समभता हें; अब मैं निरशंस होकर यहां काम करूंगा ग्रर वापस त 
जाऊंगः परन्तु ३ मास से पहले पहले यदि कोई झेसा कारण हो जावे 
जिससे चले जाना अच्छा समभू तो रूठ न समझा जायगा हां अपनी 
और त॑ ठो निशचय से ठहरना ही उत्तम जान लिया है ॥। 

॥११॥ ग्राधीश की ओर मेरी कबी असी स्वर नहीं मिली जंसे में 
चाहता हूं कि मिल जावे. यह बात होगी तो सही, परन्तू घीरे धीरे ॥! 
यदि आप का यहां पर ओर ठहरना होता, तो सब काम अच्छे हो 
जाते. पर झब क्या कीौब। जावे ॥ इस लेख से यह मिद्ध न होवे कि 
वह मुझ से ग्रभी शंका किसी प्रकार की रखते हैं बा दिल खोल कर 
हास्य पूर्वक बात चछीत नहीं होती. हां मेरा तातपप्यं पर है वह येह, 
कि मुझ से अबी कई (९रुपों की अपेक्षा वहरंग सम भतते हैं. 

॥१२॥ मेरी आइय है कि श्राधीश की “पुलीटिकल” विद्या पढ़ाऊ 
जिस से राज्य संबंधी ग्रांखे खुल जावे ॥ भर गवरनरमिट की सीमा 
ब्रिदित हो जाबे. 

/!१३॥ मैं जब तक आप का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक 
ब्रातमा में शान्ति कदापि नहीं आयगी. ओर यह बात अब अपने बस 
से बाहर चली गई है ॥ क्या करू ॥ 

॥१४॥ अ्रायंसमाज मेरठ से ब्रह्म स्वरूप के मान्य पत्र ग्ाये हैं 
परन्तु कोई समाचार पत्र तहीं आया: उन मान्य पत्रों से विदित होता 
है, कि बह “सव आवर सियर” के पद पर आकर भ्रच्छा काम करेंगे. 
वैन उन से गाने को लिख दिया हैं. प्रत्युत्न आने पर आप को विदित 
कर दिया जायगा. 

॥१५॥ अग्नि शाला में होम प्रतिदिन होता है: प्रारम्भ में तो 
बोप लीला खूब मची थी. गणेश हाथी की मूर्ती की पूजा भ्रादि बिब- 
हार भी हुआ. जिस से मेरी आरतमा में बहुत खेद हुआ ॥ श्रीमान 
प्रति दिन सूत्ति पूजा करते हैं परन्तु निश्चय से नही करते. येह 
वाजुसी हैः श्ररथात नीति है ॥ 

॥१६।॥ जो मान्य पत्र मुझ को आर्य समाज लाहोर ने दिया था 
आप के पास पहुंचा होगा श्रर अवलोकन कीया होगा यदि अयोग्य त 

हो तो वह मुझ को हूं। दे छोड़ें, मेरे पास रहेगा ओर यदि उसको 
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अपने हस्ताक्षरों से भी प्ररिभध्षत कर देंगे तो वह मेरे पास ऐक सनंद 
के परकार रहेगा, अर अपने काम मुझको याद रहेंगे अर न भूलेंगे।। 

॥१७॥ मेरी ऐक प्रार्थना है, कि मैं राजपूताने की सेर कीया 
चाहता हूं उसके पूरा करने के उपाय भी आप के हाथ में हैं।। मेरी 
इस प्रार्थना को याद रखे अर जब अवसर कोई निकले, तो आज्ञा 
कर देना, इससे मुझे श्राप कृत्य कृत्य कर देंगे ॥। 

॥ १८॥ इस पत्र लिखने में कई बातें उलट पुलट हो गई हैं प्र्थात 
प्रसज्भ से निकली रही हैं, आप क्षिमा करेंगे ।॥। 

ब्रह्मचारी' जी को नमस्ते कह देना ॥ मेरे नाम का पिछला पत्र 
अआधीश्ष के नाम से झ्राया था, 

आ्राप का दासानुदास. दर्शना भिलाषी 

जवाहरसिह 





[पुण संख्या ४६६] पत्र 
॥ क# ॥ १ 

॥ श्रीमत ॥। पाषंड़ मतखंडन सत्सिद्धांत मात्तंड वादीद्रवारण 
पंचानन सकल विद्वज्जन कमल कुल प्रकाशमात्तंड मूत्ति स्वप्रताप कृत 
दिग्विजय श्री परमहंस परिद्रांजकाचार्य स्वामि महाराजाय परमग्रुरवे 
नमस्ते5ग्रेभाषय।5वर्गंतव्यम्‌ अ्रार्य्यानुचरों की यह विज्ञप्ति विदित होवें 
कि महाराज यांहां साहेपुराधीशों को क्षात्रशाला की आ्ाज्ञा फरमाई 
थो सा तो आजतक गोलमाल पोलपाल हो रही हैं यां हां भेरव क्षेत्र- 
पाल डा किनीत्यादिक का ज्यों भाव अणाता था उँनकु जो जुृत्यों सें 
पीटबा कें कंद कर दीया है फिर ग्रक्षर लिखा के वाद बोडदीया सो 
दो सो दश गामों में कोइ विभावन अणावंगे उर* आप के चरणपंकजों 
की इच्छा करणे वाले ज्यो में हां जिन परें शुभ दृष्टि रख्य करै उेर 





१. अर्थात्‌ रामानन्द ब्रह्मचारी जी को । 
२- यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग २, 
पृष्ठ ५६, ६० पर छपा है। ३. अर्थात्‌ और । 
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परमेश्वर हमारी आशा कों पूर्ण करे कि कब यांहां आरयंसमाज होवें 
उेर श्रीयुत ठाकुर साब जुवार्रासह जी से आज्ञा फरमा दीजिये आप 
सो हमारे उपर सुदृष्टि रख्या करे उेर महाराज यांहां भग्निहोत्र के 
होने सें सब॑ लोगों कों बडा आनंद आया अग्निहोत्रादि कार्य श्राप 

५ साहेप्राधीशों कों फरमाया था सो तो कितनेक का हो गया है परंतु 
क्षात्रशाला होने का कार्य आज तक हुवा नहिं सो झ्रब आप क्षात्र- 
शाला जलदी से हो जाय श्रेसी ग्राज्ञा राजाधिराज सें लिख देवे इति 
भावार्थ: अब हम झ्ापका शुभ पत्र की अ्भिलाषा करते हैं सो कृपा 
पात्रों पे कृपा कर पत्र भेजे पंडित रामनिवाश जी की हवेली पत्र 

१० लिख्या बिहारोीलाल उेर हम्मोरशर्मानें संबत्‌ १६४० मिति झाषाढ़ 
बदि १ गुरो' अथसाहाय पुराख्यनगरात्‌ जैन मतानुसारिसाधु बृद्धि- 
चंद्राख्यस्य प्रणपत्ति मवध रय ममोपरिसदा कृपालुर्भवत्वत्सदश 
विद्वज्जनानां कृपया मत्सदझल्पबुद्धीनां जनानां परमहर्षों जायते झ्रत: 
कारणात्‌ मधि सदा कृपा रक्षणीया यतः सुराणांपतिस्क्रों गणानांपति: 

१५४ कः स चंडीसुतस्य प्रवाहीसखेक: मुकु दस्य पत्नी सदा लंकरी का 
तदाद्याक्षरंयं श्चिरंप।तु भोव: १ झ्राप बडेमह।त्मा पुरस हो सद्धमंकेप- 
#रूपक हो पुरुषार्थ के स्वरूपक हो यद्ध्मं के दीपक हो पाषंडमत के 
जीपक हो ग्राप के दर्शण की हमारे लालसा बहोत है कृपा कर पत्र 
पाबा भेजिये। 





२० [पुणे संख्या 2६७] पत्र-धचचना 
[मुझ्ी समर्थदान का पत्र] 
+-+६०:-- 
पूण संख्या ४६८] पत्र 
१३ जुन [१८८३) फिलोरः 
श्री स्वामीजी नमस्ते 
२५ बिदित हो कि दो(२)मास हुए मे शमल; पर्वत पर गया थ! वहां 


है २१ -चून सब्‌ १८०३४ 
२० इस पत्र की सूचनः ऋ० द० के पूर्ण संख्या ८४६ (माग -. पृष्ठ 
८६८) के पत्र में मिलती है। ३. भ्राष/ढ कृ० ३ स० १६४० वि० । 
४. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार”' भाग 
३० १, (ष्ठ १ पर छपा है। 
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बहुत ज्वर और खांसी होगया एक मास तक भ्रन्न नही खाया बहुत 
दुःखी होकर नीचे को चला झाया अंवला' से लाहोर को जाता था 
फलोर के अ्सटेशन पर बहुत दुःखी होगया तब अपटेशन वालों ने 
हसपताल मे पहुंचाया यहां ज्वर वा खांसी जातो रही है रोग सब 
जाता रहा है सब आपकी कृपा अछा हुं शरीर मे अ्रशक्ति है आप 
अपना विस्तारपुर्वे समाचार लिखना लफाफे मे पत्र भेजना 


हू: आत्मा नन्‍्द 





[पूण संख्या 9६६] पत्र 
॥ श्री ॥१ 
व,णाह [एढ 
पफल रण 
शा. एयर 
॥ स्वस्ति श्रीसवॉपका रणार्थ कारुणिक परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रीमहृदयानन्द सरस्वती जी माहराज के चरणर बिन्दों में माह्‌राजा- 
घिराज शाहपुरेश की वारम्व्रार नमस्तेस्तु श्रपरंच--जो के जब ग्राप 
यहां से पधारे जब से आपके दरसनों की भ्रभिलाषा लाग रहौ है ग्रौर 
अब यहां से प्राप के दरसनों के लिये काकासबलमिंह जी को भेजा है 
यह प्रापके पुमी के हाल लिषेंगे जब दिल बहुत प्रसन्न होगा और हाल 
तो आपने चिट्ठी भेजी उससे मालुम हुआ और झरसियर* भी आप 
की कृपा से अच्छा तलास हो गया है । 
मिती आसाढ़ कृष्ण ३ सम्बत १६३६४ कातारीष २३ जुन संन 
१८८३ ईसवी-- 
हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरसिहस्य 





१. भर्थात्‌ अम्बाला । 
२. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पर्रथ्यवहार! भाग २, 
प्रृष्ठ २१ पर छपा है। 

३. अर्थात्‌ जवाहरसिह (लाहोर) ? 

४. यहां सं० १६४० होना चाहिये । 


१० 


श्श्‌ 


२५ 


१० 


श्र 


२० 


र्श 





४५६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. |सन्‌ श्८८३ 


[पूर्ण संख्या ४७७०] पत्र 
॥ श्री ॥* 
श्री दयानंन्‍द सरस्वती जी श्रापकी चीटी* अरबी मेरे पास पांची 
वो मेंने देषी श्रो बोत घुस हुवा और जौ जौ वाते आपने मेरे कु लीषा 
उसका जाब मेने तेजसिघ जी के श।थ दीया है आप कौ बाकीफ 
करेगें भ्रौर परसु मे अकीन है के जरूर मिलुगा सं० १६३६ रामी० 
आ० ब्द ३ 
प्रतापसिघ 





[पुणे संख्या ४७७१] पत्र 
[सम 
अजमेर झाषाढ़ कृदना४ रविवार 
ता० र४ जून १८८३ ई० 
श्रीमत्‌ सत्यधम्मं प्रचारक अविद्यान्धकार निवारक श्रौमत्‌ पण्डित 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के पद कमलों में भ्राज्ञाकारी 
भ्रनुचर शुकदेवप्रसाद कृत श्रष्टांग प्रणाम वा नमस्ते स्वीकृत हों-- 
आप की भ्राज्ञानुसार* पण्डित दामोदर जी श्ञास्त्री'। श्राप के पास 
आते हैं निश्चय है कि ये निज सुयोग्यता से श्राप को काम से तथा 
आचरण से सब प्रकार प्रसन्न रकखेंगे श्रौर झ्राप को बहुत कुछ सहा- 





१. यह पत्र प० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार'माग २ 
पृष्ठ €€ पर छपा है । 

२. द्र०-ऋ० द० का पूर्ण संख्या ५४३(माग २, प्रृष्ठ ५६६५-८६७)का पत्र । 

३. यहां संवत्‌ १९४० होना चाहिये । इस पत्र में जिस त्रिट्टी का उल्लेख 
है, वह चिट्ठी भ्राषाढ़ बदी ३ शनि सं० १६४० की है(द्र०-इसी पृष्ठ की टि० 
२) । तदनुसार २३ जुत सन्‌ १८८३ होता है । 

४ यह पत्र म० म्‌ शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ २०६-२०७ पर छपा है। 

५ पर» दामोदर आस्त्री को बुलाने बाला ऋ० द० का पत्र उपलब्ध नहीं 
हुआ । ६. पूर्व पूर्ण सूखा ४६०, पृष्ठ ५४५ की टि० २ भी देखें। 


स० १६४०] क्र भ्श्छ 


यता टेबेंगे--इन की वही इच्छा है जो प्रथम आप को नित्रेदन को 
गई थी कि ये गृहस्थी हैं इस से सर्देव भ्रमण नहीं कर सक्त मो दो 
चार मास रख कर इनको एक ही स्थान पर रख देव कि ये अपने 
घर के लोगों को अपने साथ रख सकें और सवारी खर्च रेल तथा गाड़ी 
का जो उचित हो कृपा पूर्वक इन को बखूशा जावे आप की भी ग्राज्ञा 
है--सर्वे सभासदों कौ झ्ोर से प्रणाम वा नमस्ते अंगीफ्त हों किम- 
घिकम्‌-- 

२०) रु० सूखे मासिक पर ये प्रसन्न हैं 

पं० शालिग्राम जी भी आ गये हैं जसी ग्राज्ञा हो सूचित करें-- 

आप का आ्ाज्ञाकारी अनुचर 
पं० शुकदेवप्रसाद 
नार्मल स्कूल अजमेर कालेज 





(पिण संख्या 9७२] पत्र 
"मुंबई, ता० २५ जुन सन १८८३ इ०* 

श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचा ये ग्रनेक गुण मम्पत्र वेदविहिता चार 

धम्म॑ निरूपक दयातन्द सरस्वती स्वामी जी प्रति-- 
नमस्ते, 

यत प्रापके आाज्ञानुमार एक उत्तम घड़ी? लेके प्रोहित उदयलाल 
जी को ता० २२ जून को उदययुर को भेजदी है, जो तेईस रुपीये में 
लीइ थी जिसकी बिल्टी की रसीद मिलगई और हमने शेष रुपीये दोके 
लिये प्रोहितजी को पत्र लिखा है कि वे जो ग्राज्ञा करे तो मनी ग्रार्डर 
वा पोस्ट की टिकट लेके उन्हों को भेज दें. परन्तु ग्रवतक प्रत्युत्तर 
मिला नहीं मिलतेहि भेज दिया जायगा ओर जो इन्होको वे घड़ी 
पसन्‍्त न हो तो पीछे लौट देने से रुपीये सब भेज दू गा वेदभाष्य का 





१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ०७ द० का पत्रव्यवहार” भाग 
१, पृष्ठ २७४-२८० पर छपा है । 

२. भ्राषाढ कृ० ५ स० १६४० वि० । 

३. इस विषय में पूर्व पूर्ण सख्या ४५६, पृष्ठ ५४३ कौ टि० ६ देखे 


० 


१५ 


र्भ 


५५८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. सन्‌ १८८३ 


सब हिसाव ता० १६ जून तक का मुन्शी समर्थंदानजी को ध्रयागकों 
भेज दिया है. जिसकी प्रत आपकी इच्छा हो ओर श्राप झ्राज्ञा करो 
तो आपको भी भेज दूंगा. परन्तु इस हिसाब में हम को जो वंदिक 
यंत्रालय से पुस्तक भेजे गए हैं उसीका हिसाब जो कि हमने कई 
महीनों से खत लिखके मंगवाया है तो भी ग्रबतक मिला नहीं. जिससे 
हमने और पुस्तक मंगवाना बंद कर दिया है. क्योंकि हम सब हिसाब 
साफ रखने चाहते हैं । 

कराची आर्य समाज वाले स्वामी आलारामजी डेढ़ मास हुझ्ना 
मुंबई में पधारे हैं. और प्रति रविवार को व्याख्यान भी देते हैं 
आ्राधुनिक वेदान्तके नाना प्रकार के बादों को बहुत श्रच्छी प्रकार 
खण्डन करते हैं. मात्र संस्कृत नहीं जानते जिनका अभ्यास करने का 
प्रारम्भ किया है ग्रोर इसी के ऊपर रात्र दिन बहोत प्रयत्न करते हैं. 
ओर प्रसज्भोपात वेदिक धर्म्मं का उपदेश भी करते हैं. जिन्‍्हों का रेहने 
के लिये आाय्यंसमाज स्थान में और भोजनादि के लिये भी मैं और 
सुन्दरदास, लीलाघर ने बंदोबस्त किया है, वे दो तीन मास मु'बई में 
ठहरने चाहते हैं. पश्चात्‌ आपका दर्शन करके चाहे कई मास झापके 
पास ठहरके अ्रध्ययन करेंगे वा श्राप आ्राज्ञा करेंगे वहाँ जायेंगे. वैसा 
इन्होंका इरादा है । 

शेठ छविलदास लल्लुभाई के पुत्र रामदास बिलायत में पढ़ने को 
गए हैं जिन्होंके पत्रों पर से यह विदित होता है कि कई दिन तक 
आक्सफोर्ड में पं० श्यामजी के साथ रहकर क्याम्ब्रीज के पाठशाला में 
पढ़ते को गए हैं. सो आ्रापको विज्ञापनार्थ लिखा है । 

मुंबई झार्य्यसमाज का स्थान बांधने का काम सांप्रत थोड़े ही 
क्रामदार लगा के लेना पड़ता है क्योंकि चार मास में दो सो रुपोयों 
से जियादा पट्टी में भरेगए नहीं. और केठ ठाकरशी नारणजी, द्वार्का 
दास लल्ज॒भाई और दामोदर काका आदि ग्रहस्थोंने जो प्रथम पढ्री 
में आपके समक्ष रुपीये भर दिये थे इन्होंने अबतक कुच्छ दिया नहीं. 
पंध्रह सो १५०० )रुपीये प्रथमकी उघराणी के वाकी है. बहोत धक्के 
ते करते ञ्रव तक कुच्छ भी दिया नहीं. और नाभी नहीं 
कहते. शेठ ऊबिलदास लल्लुभाई नें श्रब तक कुच्छ भरा नहीं. शेख 
लखमीदास खीमजी स्थान देख के फिर भर देने को कहते हैं और 
स्थान देखने अ्राने को अवकाश नहीं. अर्थात्‌ यह भी टालाटाली करते 
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हैं और मास्तर प्राणजीवनदास ग्राठ दिन में सभा में बराबर हाजर 
रहते हैं, और व्याख्यान की बराबर व्यवस्था करते हैं, और प्रार 
कार्य करने को इनको भी अवकाश नहीं. और सुन्दरदास, लीलाघर 
कभी कभी पट्टी भराने की तजवीज में प्रयत्त करते हैं. परन्तु इन्हों 

को भी अवकाश नहीं अर्थात्‌ सब कों अ्रपने अपने घन्दा रोजगार की ५ 
पूर्ण उस्तती करने को अभिलाषा है-हमने यह थोड़े कामदारों से काम 

सुरु रक्खा तो भी १०००) रुपीयों से जियादा हमारी गीरा से खर्च 

कर चुके हैं तो भी समाजस्थों के नेत्र नहीं - यह ऐसाहि चलेगा 

तो हमको भो आगे काम बंद कर देना पडेगा-क्योंकि घन और तन 

से किसी की साह्यता नहीं. आप प्रथम यहां पधारे थे तब व्याख्या- १० 
नादी में जो व्यय हुआ है सो करने के लिये श्राप को कब हुकम हुआ्ना 

था वैसे वैसे क्षुद्र प्रइन भ्रन्तरज्ञ सभा में दामोदर काकादि प्रभृति 
निकालते हैं. कि जिससे भ्रव्यवस्था होने से दाम देना न पड़ेनयह तो 
ठौक है कि ग्लोर समाजस्थ वेसे नादान नहीं हैं. क्योंकि वे समभकते हैं 

कि दाम न देने के लिये यह सब प्रपंच है परन्तु यह पक्ष होने से प्रति १५ 
१५ दिन में ग्रन्तरज़ सभा दो मास हुए बराबर होती है. और कोई 
अन्तरंग सभा के ग्राज्ञा बिना एक पाई भी खर्चने नहीं सकते. झ्रौर 
जिस्सेहि हमने बिट्रुल को रुपीये ४०) कोशाध्यक्ष के पास से दिलाने 

के लिए अन्तरज्भू सभा को पत्र लिखके विट्ठल को भी उसी दिन 
बुलाया था. और भ्रन्तरज्र सभा ने शेठ माधवदास रुघनाथदास के २० 
यहां से मंगा के देने के लिए २५ दीन हुआ हुकम किया था. परल्तु 

अब तक वे रुपीये दिए नहीं जिससे हमने लौलाधर ओर सुन्दरदास 

जी को कहा कि यह ठीक होता नहीं विट्ठल को तू रुपीये देने चाहिए. 
जिससे इन्होंने कहा कि यह अन्तरज्भु सभा तक कभी जो कोशाध्उक्ष 
रुपीये नहीं देंगे तो हम देंगे विट्ठुल को अन्तरज सभा के दिन बुला लेना २५ 
परन्तु कल विद्रुल हमारे घर को आया था उनने कहा कि स्व्रामी जी 

ने मनीझआाड्ड र करके रु० ४०) लाल जी महाराज को भेज दिये थे. जो 
इन्होंने हम को दे दीए हैं. अब हम स्वामी जी के पास जाने को चाहते 

हैं. इस लिये श्राप स्वामी जी को लिख के सम्मती मंगा के हमको कह 
दीजिए वैसा ही मैं तुतं रवाना होजाऊंगा इस लिए आप का विद्ठल॒ ३० 
को भेजने के लिए क्या अभिप्राय है ? सो कृपा करके लिख भेजी ए. 


हम विट्रल को ४०) रुप्रीये देने के लिए कभी विलंब न करते. 







५४६० ऋकऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


परन्तु आप मु बई में पघारे इसी के पूर्व से फाल्युन तक हमको समाज 
में से समाज के लिए जो जो खर्च किया है इनी में से एक कवडो भो 
फिर मिली नहीं. और जब जब श्रन्तरज्भु सभा में यह विषय मैं 
निकालता हूं तब सब एक मत होके कहते हैं कि इसका विचार प्रागे 
होगा. परन्तु कभी लेने देने के लिए विचार करते नहीं. और समाज 
स्थान का काम चलता है इसके कामदारों और माल मसाले वालों 
को साम्प्रत हमकोहि देना पडता है. लगभग सब मिलके निदान 
३०००) रुपीयों तक हमारे रोक रहे हैं. जिसी का रूयाल कोई करते 
नहीं. जिससे हमने आपकी भी प्रथम विनती कीई थी। कि इन्‍्हों को 
आप लिखंगे तो अ्वद्य यह मोहरूपी निद्रा लगी है इसमें जागृत 
होंगे. गत भ्रन्तरज़ सभा में हमने प्रयत्त करके ठाकरशी आदि समा- 
जस्थों को बांध काम का विचार करने के लिए बुलाए थे। तो इन्होंने 
प्रथम की न्‍याई बड़ी वड़ी लम्बी चौडी बातें करके रुपीये भेज देने का 
भी कबूल किया जिसको आज १२ दिन हुए, जिसके लिए रोज 
अ्रादभी जाता है. दो बखत मैं भी गया था परन्तु भ्रब तक कुच्छ नही. 
यह व्यवस्था है सो ग्रापको बिज्ञापनार्थ लिखा है. 





हमारे शरी रको कई दिन अज्छा नहीं था और सुरत नाशिकादि- 
स्थानों में कार्यवशात्‌ गया था और खांडेराब' काभी शरीर ग्रच्छा 
न होने से वह भी मुलुख को गया था. जिससे ग्रापके पत्रों के प्रत्युत्तर 
नहीं लिखें. सो आप कृपा करके क्षमा करोंगे. और कुच्छ विशेष का य्यं 
हो क्पा करके दासको लिखते रहें. 
राव बहादूर गोपालराव हरी देशमुख कई मास भये मुबई में 
नहीं पु्णे को हैं. जिससे वे भी समाजकार में कुच्छ काम नहीं लगते. 
नहों के लड़के लक्ष्मणराव गोपाल देशमुख मु बई में प्राये जब हमको 
बुलाके श्राप का पत्ता पुछा।और योग के विषय में वे कुच्छ विशेष 





१- क्‍या यह वही खाण्डेराव पाण्डुरंग है, जिसने ऋ० द० के बम्बई से 
लौटते समय खण्डवा में ऋ० द० के ठहरने की व्यवस्था कौ थी ? खाण्डेराव 
के नाम ऋ० द० ने तीन पत्र भेजे ये | द्व०--पूर्ण संख्या ६७०, ६७२, ६७५ 
(भाग २)। खाण्डेराब के पत्र इस माग[में पूर्व पूर्ण संछ्या ३२०, ३२८ देखे। 
खाण्डेराव के पत्रों से सूचित होता है कि उसने १-२ पत्र और भी लिखे थे । 
पूर्व पूर्ण संह्या ३२८ से ऐसा बिदित होता है । 


सं० १६४०] पत्र ५६१ 


प्रइन करने लगे और सुकको कहाकि हम स्वामीजी को मुलाकात 
करके इस विषय में कुच्छ निश्चय कर लेने को चाहते हैं. जिससे हमने 
अजमेर आाय्यं समाज के ऊपर एक पत्र दिया था जो आ्ापकों ग्रवश्य 
मिले होंगे * जिसके हाल भी अ्रवकाञ हो तो कृपा करके आप लिखें। 
रामानन्द जी को हमारे नमस्ते कहेना। अलामिति विस्तरेण० 
इति० । 








मैं हूं ग्रापका आ्राज्ञां कित्‌ सेवक. 
सेवकलाल कृष्णदास 
मंत्री झाय्येसाज. मु बई, 
स्थान खाते का 

ता० क० कलके वत्तमान पत्र से यह बिदित होता है कि, सेठ 
लक्ष्मीदास खीमजी ने भ्रपने लडकाओ्रों को महराज को बुला के सम- 
पंण दीलाया जिस में गगादास कीसोरदास के घरकी भी स्त्रोया 
सामेल थी. 





[पूर्णे संख्या ४७३] पत्र 
“ओरौश्म्‌”* 

स्वस्ति श्री १०८ श्री स्वामी जी म्हाराज श्री दयानंद सरस्वतो 
जी के चरणार विद मैं सेवक छत्र दत्त की साष्टांग प्रणाम दंडवत 
म्रालुम होसी-अप्रंच आपके पधारने के पिछें कोइ कृपा पत्र प्राय 
नहीं सो कपा करके भेजावसी और सेवक पर सुद्रप्टि हैं जंसी बनी 
रहें भ्ौर वेद भाष्य की पुस्तका असाड़ बुदी १ को मेरे पास आ गइ 
है? सा मालुम हो सी भ्रब दोयेक दिल मैं रुपया प्रयाग भेजुंगा अ्धीश 





३. द्र०--पूर्व पूर्ण सख्या ४५६, पृष्ठ ५४३ की टि० ५॥ 

२. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
२, पृष्ठ ३४, ३५ पर छपा है। 

३. इसके लिये जवाहरसिह का & जून सम १८८३ का पूर्व पूर्ण संख्या 
४५३ ( पृष्ठ ५३८ पं० २०)का पत्र देखें । ऋ० द० के पूर्ण संख्या ८५५३ (माग 
२; पृष्ठ ८७४) के पत्र में भी इस का उल्लेख है। छलत्रदत्त के अगले झ्राषाढ 
सु० ७ सं० १६४% के पूर्ण संस््या ४६४ के पत्र में रुपये भेजने का उल्लेख है। 


७१ 


१० 


१५ 


रन 


२५ 


श्र 


२५ 


करने मैं तो कुछ लाभ नंही, परंतु यह सत्य है, कि | है, कि उस से मैं ग्रपना 


५६२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८८३ 


बहोत ग्रानंद मैं हैं ग्रापके हुक्म माफक अग्निहोत्र का सव काय॑ यथार्थ 
करा दाया हैं आपके दर्शना की अभिलाषा बहोत हैं सो परभेश्वर 
जलदी दश्न देंगे सिब शर्मा जी हाल कोटे से आये नही बहां से नमस्ते 
मालुम कराया हैं अधीशुं' का भी मालुम होवें और मेरे लायक काम 
होव सो लिषावसी यहां आपका हुक्म हैं इत्ता दीन कार्य मैं लग रहा 
था जी से पन्न नही भेजा सो माफ करसी अ्रधीश* नित्य पातंजलर 
विचारते हैं मीती आसार जुद ६ स० १६४०९ दसकत आप का सेवग 
छतन्नदत्त” का 

पत्र जलदी में भेज्या हैं सो माफ करें कोई चुक हो तो पीछें मैं 
सब समेचार यथावस्थित लिपुगा अमर दान जी के प्राशीर्वाद ५० 
आ्रादमी अछे झ।यमत में हो चुके हैं फेर भी होंगे। 








४०:-- 


[पृण संख्या ४७४] पत्र 
ओइम९ 
सिद्धी श्री श्री १०८ स्व सुगुण सम्पन्न कारुणिक परमहंस परि- 
ब्राजकाचार्य श्री मद दयानन्द सरस्वती जी की सेवा में 
दास जबाहरसिंह की कोटवार नमस्ते पहुंचे पत्र झ्राप का तीन 
चार रोज से आया है" अधिक काम होने से उत्तर नहीं लिखा गया 
था. शाह१रेश भी उसी कारण से उत्तर नहीं लिख सके थे. कल को मैं 
राजाधिराज के साथ “काछोला को जाऊंगा वहां से हजुर ऐक पत्र 
भेजेगें उसमें सम्पूर्ण ब्रितान्त लिख दिया जायगा. स्वामीजी महाराज 
आप के पत्र अविलोकन से जो कुछ दिल पर गुजरा था उसके प्रकट 





३. भ्र्थात्‌ कोटा के राजा का । २ अर्थात्‌ क्ाहपुराधीश। 

३. भ्र्यात्‌ योगदर्शन ॥ ४. २६ जून सन्‌ १८८३ । 

५. यह संस्कृत नाम है लौकिक नाम छीतरदत्त था। 

६. यह पत्र म० सुझीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ १४१-१४४ पर छपा है। यह पत्र भगले पूर्ण संख्या ४७५, ४७८ के 
अनुसार रजिस्ट्रौ से भेजा गया था + 

७. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ + 


कलर 


स० १६४०] पत्र ५६३ 


“अव” उपहार समझता हूं. मासिक के विष्य में मैंने निस्सन्‍्देह् बहुत 
द्फ लिखा था, परन्तु “स्वामीजी” जो मैं आपको न लिखता तो 
किसको लिखता ? यहां ग्रापके विना मुर्क हुल्लास इने वाला कोन 
था वा है, जिस हाल से निकल कर मैं लाहोर से झ्राया हूं वह प्रेत 
थे कि उनका अ्रव लिखा व्यर्थ है केवल इतना हो कह देता हूं कि 
आ्रापके सहारे होकर हो झाया हूं नहीं तो मुके समाज बाले तथा 
संबंडधी कदापि न प्राने देते: आ्राप भत्ते श्रादि के विष्य में लिखते हैं सो 
हरी इच्छा, ग्रव दांत हिलाने से मुझे कुच्छ नफा न होगा ५) मिलें, 
व ५०) मिलें उस से मेरा परदेश में गुजारा हो वा न हो, अरब तो 
रहूंगा ही, और जो कुछ हो सके करूंगाही. रोटी प्ललग करने के विष्य 
में भ्राधीश से प्रार्थना पूर्वक कहा गया, तथा वह पत्र भी जो इस विष्य 
में आपकी ओर से आया था श्रीमान को दिखलाया गया उन्हें 
कहा कि ग्रब तो इसी प्रकार से चलने दो फिर देखा जायगा. 

मैं यहां श्रकेला हूं कोई संबंद्धी नहीं लाया. जब लाऊंगा तो फिर 
बेसा प्रबंध कर लिया जायगा जंसा हजूर (श्राप) ग्राज्ञा करते हैं: 
झ्रोर जो यह भी स्वीकृत न हो तो ग्राप मुझ को फिर ऐक बार ग्राज्ञा 
पत्र भेजें मैं ग्राप रोटी बना लिया करूंगा । 

मंनें भ्रब यहां समाज बनाने की चेष्टा की है भ्राश्य है कि १५ 
दिवस तक समाज नियम कर दू गा. लाहौर से निप्रमोपनियमादिक 
मंगाऐं हैं ताके दूसरे पुरुष समाज संबंद्धी उपनियमों से ज्ञानी हो 
जाये. ईश्वर ने चाहा तो मेरे व्याख्यानों से साधारण को बहुत लाभ 
होगा यह ऐक राज पुस्तकालय, बनाया जायगा जिस में अच्छे प्रच्छे 
एृस्तक रखे जायगे ओर साधारण के अवलोकनाथ वह पृस्तकालय 
खुला रहा करेगा. 

यहां यह बात देखी गई है कि हजूर जो कुछ करना चाहें चाहे 
वह योग्य हो चाहे अयोग्य दूसरे पुरुष उसकी बड़ी उपमां करने लग 
जाते हैं. मैं इस बात के विरुद्ध हूं: ऐक वार मैंने श्री जी को क्रिसी 
खेल के खेलने सें मना किया था. लोगों ने बुरा मनाया होगा, यह मैं 
नहीं जानता: परंतु आधीश जी ने दो तीन वार के कहने सुनणे से 
उसका प्रतियाग कर दिया. यह बात उत्साह दायक है. गश्रब तो 
समाज बनाने का ख्याल लग रहा है काछोला से आते ही प्रारंभ 
होगा. 








१० 


3. 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


५ 


५६४ कर. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्छ८३ 


मैं जब लाहोर से चल। था तो ५ मोहर सोने की हजुर की नजर 
वासते अर २५) रु० श्री हजुर (आप) के वासते लाया था. हजूर ने 
नहीं ली थी. प्रार्थना पूर्वक आप से पूछता हूं कि वह २५)रू. जो इसी 
नमित्त से लाया था श्री जी स्वीकार कर लेवे ओर श्राज्ञा करें ते 
मनीआरडर करके भेज दियो जांबे. 

आश्य है कि दास पर अपनी कृपा द्विष्टी सदीव रखेगे 
| दास जवाहरसिह-- 
| 


मिती भ्र० वि०* ५ सं १६४० 
| शाहपुरा. 


(पूरे संख्या ४७५] पत्र 
ओोइ्म्‌* 
श्री स्वामीजी महाराज । नमस्ते 

कल ठाकुर सवलसिह समाचार लेने के नमित्त स आप के पास 
राज्य की ओर से आरांवेगे, सवारी आदि का प्रबंद्ध न करें यही यहां 
पर सोचा गया है ॥ 

में कल रिजिष्ठरी करा के ऐक पत्र भेज चुका हूँ! इसलिये भ्राज 
कुच्छु लिखने योग्य बात नहीं हैं ॥॥ 

मेरठ वाले जिस “ब्रह्म स्वरूप” को सबओश्ोवरसीयर के वासते 
यहां भेजते हैं वह आ्राय्यं नंही किन्तु ग्रायं का भाई हैं उस को हम 
स्वीकार करें वा नहीं ? मेरठ समाज वाले सामान्यता से उसकी 
सफारश करते हैं साफ साफ नही करते 

आप मेरे पत्र को सबलविहजी को न दिखलावेंगे येह मुझे प्राइ्य 





१. प्र्थात्‌ श्राघाढ । पंजाबी में 'अषाढ' कहते हैं । तदनुसार २५ जून सन्‌ 
१८८३ । जवाहरसिह पूर्व पत्र पूर्ण संख्या ४५३ (पृष्ठ ५३७) के अनुसार ५ 
या ६ जून सन्‌ १८८३ को शाहपुरा पहुंचे थे । 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ १४०-१४१ पर छपा है। 

३. यह पत्र पूर्व पूर्ण संख्या ४७४ (पृष्ठ ५६२)(प₹ छवा है । 


जलकर ज जी अली जी 
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स॒० १६४०] पत्र श्६५ 


है ॥ उन से सुन लेना पर मेरी बाबत बताना नंहों शेष जो योग्य हो 
है करें ॥ 

गो रक्षा का एक पत्र भेजता हूं पटयाला में ऐक पृर्ष ने 
पुरुषों के हस्ताक्षर कराये हैं | इस विषय में समाजों ने बहुत सुसतो 
करी, नंही तो श्राज तक काम बहुत हो जाता बूंदी महाराज का ४ 
हाल फिर नहीं सुना ॥ 

देवीदत्त बोरा आपको बहुत करके नमस्ते कहता है आप के दर्शन 
की अ्भिलाषा लग रही हें ॥ 

रामानन्दजी को नमस्ते--* आपका दास 

जवाहरसिह १० 





००० 





(पूणे संख्या ४७६] पत्र 
ओ३म्‌र 

सिद्धश्नी परमपूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य्य ्रसमद्‌ गुरुच रण 
कमलेपु निवेदन मिदम्‌ 

निवेदन झ्राप से यह कीया जाता है सो मालूम होय अब में सहर १५ 
पानोपत मे व्याकरणाउष्टाध्यायौ पढता हूं श्रोर सहर हंसार* में उक्त 
पण्डित के पास पढने का आप से कही थी सो पंडित वहां पर नही है 
सो हे भगवन्‌ जरूर जोधपुर के वास का समाचार सहर पानीपत मे 
बाजार बजाजा दुकान कन्हैयालाला चिरंजीलाल की पर जरूर हस्ते 
रामानंद जी से भिजवा देना जी २० 

श्रीयुत मद्रामानन्द ब्रह्मचारी जी को बहुधा नमस्ते झ्रा० व० ११९ 

ईइवरानन्द 

१. इस पत्र पर तिथि नहीं है। जवाहरसिह के ३० जून १८८३ के भ्गले 
पूर्ण संख्या ४७८ के पत्र को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह पत्र ३० 
जुन से कुछ दिन पूर्व लिखा गया था। इस पत्र में रजिस्ट्री पत्र का संकेत है, २५ 
बह सम्मवत: जवाहरसिंह का ध्राषाढ़ वदि ५ सं० १६४० प्रर्थात्‌ २५ जून 
१८८३ का है। झ्रत: यह पत्र २६ जून १८८३ आझाष।ढ़ वदि ६ सं० १६४० को 
लिखा गया होगा । २. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का 
पत्रव्यवहा र! माग १, पृष्ठ ५-६ पर छपा है। ३. भर्थात्‌ हिसार में । 

४. यहाँ झ्रा० से आषाढ भौर प्राश्विन दोनों समझा जा सकता है, परन्तु ३० 


५६६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन १८5 


६ 
(पूर्ण संख्या ४७७७] पत्र 
ओश्म' 
स्त्रस्तिश्री मत्परमहंस परिवाजकाचार्य्य श्रीदतत शक्ल ग्रुणगरीष्ठ 
ब्रह्मकर्म्म समर्थ श्री १०८॥ स्वामीजी महाराजजी योग्य सेवक तारा- 
५ दत्त शर्माः का सहरूधा नमस्ते के अनन्तर विदित हो कि महाराज 
जो कि बेंषाख मास में रामानन्द ब्रह्मचारों जी का यहां आना हुवा 
था उस हामय अहो भाग्य हम लोगों के जो की झाप के स्नेह नु: 
त््यंत सहायता से शदुपदेथों से प्रफुल्लित कर महान्धाकार शे निकाल 
कर वाहर किया आशा है की पत्र द्वारा आप भी सेवक प्रती कुछ 
उपदेश करेंगे और मंत्री झाय्यंसमाज लाल। रामचरण जी कहते थे 
की योधपुर का हल हम को अ्रभी अच्छी तरह से मालुम नहीं हुआा 
में पण्डित लक्ष्मीदत्त जी शे सन्धि विषय पढा करता हूं ।। इत्यलस 
॥ हस्त/क्ष र ॥ तारादत्त शर्म्मा: ।! 
सम्बत्‌ ॥ १६४० ॥ फरुंषाबाद ॥ 
१५ आषाढ कृष्णंकादश्या ११ शनौ* ॥ मुहल्ला नुनिहाई फक्त ॥ 
[इस पत्र के पृष्ठ पर श्री रामानन्द ब्रह्मचारी के नाम यह लिखा 


दे] 





ओम 

स्वस्तिश्री सित्रवर श्रेष्ठोपसायोग्येषु श्री ३ रामानन्‍्द ब्रह्मचारो जो इत: 

२० तारादत्त उप्ततिनो नेकधा प्रणतितय: भ्रत्र कुइलं तत्रास्तु मुष्यात्मा दतञ्च हे 
परम-ग्रज्भ पत्र तुमारे श्राये समस्त व्यवहार जाने इस बीच वर्षा खूब हो रही 

है मुझ को प्राप के पत्र झाने पर परम प्रानन्द हुआ श्राप एसे ही सनेहपत्र 





म० मु शीराम जी ने टिप्पणी में लिखा है-“इस कार्ड पर डाक घर का मोहर 
१ जुलाई का है।' ब्रत: यह पत्र प्राषाढ़ बदी ११ शनिवार सं० १६४०-८८ 
२५ ३० जून श्षषई का है। 
१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ ३३१-३३२ पर छपा है। 
२. ३० जुत सन्‌ १८८३। 
३. यह पत्र भी “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' माग १ के पृष्ठ ३३२-३३३ 
३० के नीचे छोटे अक्षरों में छपा है । 


>> ब-« 


स० १६४०| पत्र २६७ 


और श्राप का लिबना यथाय॑ है छाप के स्वशाव का परिचय सदां आप के 
सुबचनो शे तथा पत्र द्वारा हुवा करता है इस में सम्बेड नही कि झ्लाप का जो 
परम कोमल हृदय हमारे कल्याणार्य ऋत्यंस स्नेह स्नेआहनुत और झाद 
है आगे मेरा सन्धोवियय कुछ रहा है और त्रिलोचल' भी पढ़ते है तथा 
चम्पा भी पड़ती है धम्मंइल सपत्नीक आय गये है रघुवंज् पढ़ा करते हैं वृद्ध 
माता तथा आप की माता और बुझा जी उक्त यत्न करती है और झ्राप का 
अहर निश चिन्तवन +या करती हैं और कहतो हैं को १ बेर और दर्शन हो 
जाय झौर मेरी १ बेर इच्छा है की श्री स्वामो जो का दर्शन स्नेह पूर्वक कह 
आर रासचरण जी ने कहा है की हम को उमस्त हाल तहां लिषो शग्लौर भाई 
त्रिलोचन का विवाह शरद तथा शिक्षिर रितु से झ्रवश्य होगा इस मे कुछ 
सन्वेह नही और अब में भी समाज मे जाया करता हूं श्रौर माता तथा वृद्ध 
माता बुझा का बहुधा झ़ज्ोस त्रिलोचल ठथा घम्मंदत नित्यानंद का बहुधा 
समस्ते भ्रलभिती विर्तरेण किम्‌ सं० १६४० ब्राधाढ़ कृष्णेकदस्था शनों 


[पूर्ण संख्या ४७८] पत्र 

*श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचारय्य श्ली १०८ 

महूयानन्द सरस्वती स्वामी जी महाराज नमस्ते 

बिन्‍्य पूर्वक प्रार्थना है कि लाहैर झ्राय्यंसमःज मुझ से ल: मदन- 
सिंह जी के विष्य में पूछती है कि उदयपुर मैं वह हैडमासट्र के पद 
के लिये स्त्रीकार किये गये कि नंही 

२ ऐक सब झ्ोवरसियर मेरठ समाज वाले भेजते हैं परंन्‍्तू वह 
आप भ्राय्प्र नही है कितू वह ऐक अआार्य्य का भाई है. और प: उमराउ 
धिह जी रुढ़की से लिखते हैं कि सबओव रसियर ३०) मासिक पर 
कोई नंही झ्राता अधिक माँगते हैं ग्राज पण्डित जी से फिर पूछा है 
कि क्या अधिक मांगते हैं ? इस में जो कुछ अ्रपप की आज्ञा हो, वह 
कोया जायगा 

३ ऐक पत्र रिजिष्ठरी कीया हुआ्मा महाराज की ओर भेज चुका 


३. यह रामानन्द ब्रह्मचारी का बड़ा माई है। 
२. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ १५०-१५१ पर छपा है। 





१० 


१५ 


२० 


२० 


५६८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


हैं' उसका उत्तर आपने नही दिया. उस को चित्ता है, कि वह पहुंच 
गया हो. क्या क: सवलसिह जी के हाथ ही उत्तर आयेगा. 
४ आधीश यहां के आनन्द में हैं. 
५ विशेष समाचार मेरे पूर्व पत्र के उत्तर आने पर निरभर है 
उस से पूर्व नहीं लिख सकता. 
६ ईश्वर मुझ को आप के दर्शनों से कब त्रिप्ति प्रदान करेंगे. 
आप का दास व दर्शनाभिलाषी 
ज्वाहरह: उ. म, म. श. पु. 
(३० जुन सं १८८३) देश मेवाढ़ 


ना ३०:-- 


[पूर्ण संख्या ४७६] पत्र 

ओम 

श्री मत्परमहंस परित्राजिका चार्यवर्य जगद्विख्यात सत्यमत प्रचा- 

रक जगदगुरु श्री स्त्रामी जी महाराज के चरण कमलों में दास की 
नमस्ते 

महाशय 

विनयह है कि श्राप की खिदमत में एक पत्र शाहपूरे में दास ने 

पेश किया था* हाल मालूम हुआ होगा परंतु आप ने उस पत्र को 

अक्छी तरह से विचारा नहीं सिर्फ नाम तो आप ने लिखा* 











की उम्मेद नहीं है भला नौकरी बढ़ना ग्रौर इनाम पाना तो दर 
किनार है परन्तु भलाई लेना ही भ्रति कठिन है-मेरा यह प्रभिप्राय 


१. यह संकेत पूर्व पूर्ण संस्या ४७४, पृष्ठ ५६२ के पत्र की ओर है । 

२० झआाषाढ ० ११ सं० १६४० बि०। 

३. यह पत्र म० मु शौराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१३, पृष्ठ २१४-२१६ पर छपा है। 

४. बलदेव का यह पत्र हमें नहीं मिला । 

५. ऋ० द० का यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 

६. यहां पाठ लेखक ने ही छोड़ा है ऐसा प्रतीत होता है। झ्रागे भी इस 
पत्र में ऐसा ही समझे । 








स० १६४०] पत्र ६६ 


नहीं है कि तनखाह बढाने के लिये पत्र लिखा है ऐसा ग्याय न समर 
--नवमा-इज्जत की नोकरी चाहे १)रुपये महीने की हो बहुत अच्छी 
है और विना इज्जत की नोकरी १०००) रुपये रोज की भी ब्यर्थ 
है- घर के कागज में जो समाचार आया है उस को देखने से तो यह 
पत्र आप को पेश नहीं कर सकता परन्तु अत्यन्त काहिल होकर पत्र 
देना भ्र्थात पेश करना ही पड़ता है--किसी की खुशामद करना *** 
अं मेरे से नहीं बन पड़ता क्‍योंकि मैं किसी का देनदार नहीं 
और न किसी दबेलू हु-मुझ को तो शाहपुरे के हाल हो से मालूम 
हो गया था कि तेरा जोधपुर जाना अ्रच्छा नहीं और रुजगार भी 
तेरा किसी ने किसी दिन जाता रहे 
का राजी खुशी से सीख देवे कि देख परमेश्वर पीछे क्या ह।ल गुजरता 
है देखा चाहिये-- (जियादह हद्द हृदृब) इत्यलमू--इन सब बातों का 
हाल कुछ ब्रह्मचारी जी जानते हैं 
विनयपत्र आ्राप का दास बलदेब मुकाम जोधपुर राज*' 
मारवाड़ 





पूर्ण संख्या ४८०] पत्र 
[ श्रोज्म्‌ )* 
#जंएलशर 39 0 883..7 

अजमेर ता० ३ जुलाई १८८३ मंगल 
श्रीमद्विद्द्व्य परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्यता प्रकाश 
१. इस पत्र में तिथि नहीं है। बलदेव के २३ जुलाई १८८३ से कुछ दिन 
पूर्व स्वामी जी महाराज की नौकरी छोड़ दी थी, यह उसके भागे छपने वाले 
२३ जुलाई १८८३ के पत्र से ब्यक्त है। भरत: यह पत्र उससे कुछ दिन 
पूब॑ भ्र्थात्‌ १८८३ के पूर्वाद्ध में कमी लिखा गया होगा । 'बलदेवसिह शर्मा 
के नाम ऋ० द० का एक पत्र “ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन! माग १ में 
पूर्ण संख्या ४२(पृष्ठ ५६)पर तथा दूसरी पत्र-सूचना पूर्ण सख्या ४५५ (पृष्ठ 
५०६) पर छपी है। यह बलदेव प्रस्तुत पत्र लेखक बलदेव से भिन्न है। 
बलदेवसिह शर्मा (भारौल) जिला मैनपुरी का था और यह बांदनवाड़ा 


(राजस्थान) का है । 
यह पन्न म० मु'शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १ 


पृष्ठ २०७-२०८ पर छपा है। ३. भाषाढ कु० १४ सं० १६४० वि०। 











क्यू 


१५ 


जगदी- २० 


4 


३० 


श्र 


२५ 


५७० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्य८३ 


पका रक श्रीस्वामी जी महाराज नमस्ते ? अभ्यत्थान और अ्रनेक 
शिष्टाचार पश्चात्‌ निवेदन स्वीकृत हो निवचय है कि पं० दामोदर 
जी आप की सेवा में पहुंचे होंगे" शनर झ्राशा है कि काय्ये आप की 
रुचि के अनुकूल कर रें--यहां पर कालेज २५ जून से जारी हो गया-- 
पंडित झालिग्राम जी सह कुदुंब आागये हैं जो भ्राज्ञा हो सो कहा जावे 
--वर्षा यहां केवल एक दिन रविवार १ जून हुई ह ठंढी पवन चलने 
लगी है--सना है कि शाहपुरे में हवन होता है यहां का जल पवन 
अनुकूल नहीं म्राया किसी अवसर की प्रतीक्षा लग रही है--इच्छा है 
कि वहाँ पर आप के दर्शन करूं समय पाकर करूंगा और श्राप की 
आज्ञा भी चाहिये आप के कुशल मंगल तथा प्रन्य ग्रावश्यक वृत्तान्त 
सुनना चाहता 
किमधिकम्‌ 
आप का 
शुकदेवप्रसाद 





[पू्णे संड्या ४८१] पत्र 
आय्यंसमाज प्रजमेर* 
नं० ४२६ ता: ३-७-८३१ 
श्री स्वामी जी महाराज नमस्ते- 
कुछ दिन हुये श्रापका कृपा पत्र झ्राथा” था कई कारणों से मैं उस 
का उत्तर नहीं दे सका. आपके जोधपुर जाते समय गाड़ी का न 
मिलना वास्तव में शोकदायक है और इस क्रम से कितने एक सभा- 


सदों का मन आपके लिखने से प्रथम ही उदास है परन्तु समाज में 





१. द्र०-- पूर्व पूर्ण संह्या ४७१(प्रष्ठ ५५६) का पत्र । पूर्ण संख्या ४८० 
के पत्र में द!मोदरदास नाम लिखा है । 

२. यह पत्र म० सुशीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवह!र' भाग 
१, पृष्ठ १६६-१७२ पर छपा है। 

३. प्राषाढ कृ० १४ सं० १६४० थि० । 

४. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुप्रा। *“ऋ० द० के पत्र श्रौर विज्ञापन! के 
पूर्ण संख्या ८४४ माग २, पृ. ८६७ पर “पत्र-सूचना मात्र छापी है 


सं० १६४०| पत्र भछ१ 


जुदी जुदी प्रकृति के मनुष्य होते हैं इस कारण इस क्रम के भी कुछ 
भागी होंगे. इसमें विशेष लिखना नहीं चाहता. श्राप जो कुछ ग्रनुचित 
हुआ क्षमा करें 

पंडितों भ्रथवा और किसी मनुष्यों का समाज की मारफंत बुलाने 
से ईस समाज का यह अ्भिप्राय था कि उक्त मनुष्यों का चाल चलन 
आपको भली भांति प्रत्नीत हो जावेगा जिससे झागे को कोई विघ्त न 
पड़े, 


पंडित दामोदर दास" और स्वाशी केशवानन्द' आ्राप की झेवा में 
पहुंचे होंगे स्वामी केशवानन्द जी ने मार्ग का खर्च इस समाज से 
मांगा था परन्तु समाज ने यह विचार कर कि दो मनुष्य तो इनके 
साथ में हैं दूसरे ग्राय्यं समाजों के नियम के अनुसार वेदिक धर्म पर 
इनकी टढ़ता भी नहीं है वृथा धन जाते देख नहीं दिया और कहा 
गग्या कि यदि स्वामी जी के पास जाने से वेदिक धर्म पर झ्रापकी पूर्ण 
हदृढता हो जावेगी भ्लौर स्वामी जी हमको लिखेंगे तो हम पूर्ण रीति 
से भ्रापकी सेवा करेंगे. सो भ्रव जेसा कुछ हाल इनका प्रापने देखाहो 
उस्से सूचित करें 


पंडित सालिकराम छुट्टी से प्रागये हैं उनको पंडित के वास्ते पूछा 
कि काशी में क्‍या वंदोवस्त कर आये उन्होंने कहा कि मैं तो कांशी 
नहीं गया परन्तु पंडित रामचन्द्र जो हमारे कालेज के नायब पं० हैं 
बे गये थे उनसे जो पूछा तो उन्होंने कहा कि काशी में श्रौर तो कोई 
पंडित स्वामी दयानन्द सरस्वती के पास जाने को उद्यत नहीं हुम्रा 
परन्तु एक पंडित राम निरज्जन नाथ त्रिपाठी ३०) मासिक पर 
श्राने को उद्यत हुआ सो यदि आझ्रापको स्वीकार हो तो लिखें झ्राप के 
लेख भ्राने पर उनको काशी से दुला लिया जावेगा. पं० शालिकराम 
जी ने यह भी कहा यदि स्वामी जी के उक्त पं० को स्वीकार करंगे 
तो हम काश्षी के पंडितों से उक्त पं० जी को विद्या की और भी 
निश्चय करलेंगे इस में जेसा आप उचित समझें वेसा लिखे मेव 
कालेज डिबीजन के जो इम्जिनियर साहब थे वे शिमले को बदल गये 








१. ये वे ही पं० दामोदर हैं पं० शुकदेव ने स्वामी जी महारज 
के पास भेजा था । द्र०--पूर्व पूर्णसंख्या ४७१ (पृष्ठ ५५६ )वथा ४८० (पृष्ठ 
४६६) । २. इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


५७२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्छ८३ 


उनकी जगह पर सरदार भगतसिह इड्जिनियर हुये हैं उन्ही के दफ्तर 
में मैं भी काम करता हूं वे कहते थे कि गुजरात में मुलराज ए० मे०* 
हम से मिले थे श्रौर आ्राय्यं समाजों को पक्षपाती कहते थे इस कारण 
हमने ओर उन्होंने मिलकर एक संस्कृत पाठशाला जुदे होकर नियत 
की है परन्तु आपने जो उदयपुर में २३ मनुष्यों से सभा नियत की है 
उसमें इन्हीं महाशय मूलराज ए० मे० का दूसरा नम्बर है यह देखते 
हुये हमको झ्राशा नहीं कि वे आर्य समाजों को पक्षपाती बताते हों. 
यह केवल सिरदार साहव का कथन मालूम होता है यहां एक सभा 
देश उन्नति के लिग नियत हुई है जिस में बहुधा प्रार्थना समाज के 
सभासद हैं उस सभा के सभापति सरदार भगतसिह जी हुये हैं-शोक 
है कि ऐसे योग्य पुरुष इस आार्य्य समाज के कोई सहायकारी नहीं हैं. 
जोधपुर के समाचार लिखिये. सब सभासदों की ओर से नमस्ते. 
रामानन्द ब्रह्मचारी और अ्मरदान जी को बहु प्रकार से नमप्ते 

आप का दास 
श्र कसलनयन शर्स्मा 

मंत्री झ्राय्यंसमाज अ्रजमेर 


१० 


पूर्ण संख्या 2:२-०८४] पत्र-सचना (क, ख, ग) 
[पं० धन्नालाल के पत्र]* 


रे ४ 
पूण संख्या ४८५] पत्र 
३० ॥ ओो३मृतत्सत्‌ ॥* 
॥ श्रीमद्विख्यात जगदगरुरुपु सकलग्रुणगणालंक्ृत वेदशा सत्र पारज़्- 





१. लाला मूलराज एम. ०. भ्रारम्भ काल से ही ऋ० द० के साथ घोखा 
करते रहे । इसका एक यह मी प्रमाण है ॥ 

२. प्रगले पूर्ण संख्या ४८५ के पत्र में तीन पत्र लिखने का निर्देश मिलता 
है। परन्तु तिथि तारौख का ज्ञान न होने से हमने यहीं पर तीनों पत्रों की 
सूचना छाप दौ है। सम्भव है भ्रागे कमी कोई पत्र मिल जाये । 

३. यह पत्र म० मु शीरास सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ २२४-२२५ पर छपा है। 


२५ 


स० १६४०] पत्र भ७३ 


तेषु श्री पंडितवर पंडित श्री १०5 श्री दयानन्द सरस्वती स्वामिषु 
अत्रत्य कृता आाज्ञानुवर्ती जिष्य घन्नालालस्थ कोटिश: साष्टाजू 
प्रणामा: समुल्ल संतुतराम्‌॥ “अत्रशंतत्रास्तु” अपरख तीन पत्र* 
पहिले आप के चरण कमलों में भेजे पर एक का भी प्रत्युत्तर नहीं 
ग्राया मालुम नहीं क्‍या जाने ? मैं पहिले क्रष्णणढ महाराज स्कूल में 
हैड पंडिताई पर मुकरेर था पर दो कारणों से अर्थात्‌ एक तो मत 
विरोधता, से दूसरे आ्ागे के लिये उन्नति नदेखकर लाचार यह 
नौकरी छोडनी पड़ी-ईश्वर ने अच्छा किया कि अरब झ्राप के दर्शन 
व मिलना होगा, आप की अनुग्रह से व॒ ग्राप की आ्राज्ञा से सब कुछ 
हो सकेगा और मसूदे व भ्रजमेर के सब झार्य प्रसन्नता पूर्वक हैं यहां 
पहिले रामलाल पंडित और चतुभुज शास्त्री* ने कुछ पोपलोला 
फेलाई पर सिवाय बंगाली व भ्रनाय्यों के किसके हृदय में जम सक्ती 
है ५ दिन के बाद यहां झ्राप के चरण कमलों में हाजिर होउंगा तब 
कृष्णगढ़ व यहां का सब हाल वर्णन करूंगा अब भ्रधिक क्या प्रर्ज 
करू 

शुभमिति असाढ कृइना ३०” भौम सम्बत्‌ १६४०* का, मेरे 
आधार भूत आप ही हैं ? 

आपका ग्राज्ञानुवर्त्ती शिष्यानुशिष्य 


घन्नालाल भांवताबासी” 
जिलभअ अजमेर 








१. ये पत्र हमें नहीं मिले । 

२. इन के विषय में पूर्व पूर्ण संख्या ४६१(पृष्ठ ५४५) का पत्र भी देखें। 

३. ४ जुलाई १८८३। झाषाढ़ क्रष्णा ३० को बुघवार था। सम्भव है 
मज़ुलव।र को भी अ्रमावास्या का योग रहा हो । 

४. इन के घर जाकर मैंने सं० १६४४ में ऋषि दयानन्द के पत्र ढूढने 
का प्रयास किया था । १ बोरी पत्रों के ढेर में स्वामी जी महाराज का एक 
भी पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । इनके साथ मेरे पूज्य पिताजी का घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । भांवतां हमारे ग्राम बिरकच्यावास ( ग्रजमेर ) से लगभग ४ कोझ पर है। 
पं० धन्नालाल जी प्रन्तिम दिनों में थियोसो फस्ट बन गये ये । 


ह.। 


१० 


१५ 


२५ 


२५ 


० 


५७४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्य८३ 


पूणे संख्या ४८६] पत्र 
॥ झोम्‌ ॥' 

॥ सिद्ध श्री जोधपुर छुभ स्थाने सर्व शुभ झोपमां सकल गण 
निधान सर्वे क्षास्त्र सपन्न श्रीमत्‌ परमहंस परिकव्राजकाचार्य्य वर्य्य 
त्वाथनेक गुण समृप्िराजप्ान श्रीमद्वेद विहिता चार धम्म॑ निरूपक 
श्रीमत्‌ स्त्रामी जी मह।राजा श्री श्री १०८ श्री श्री दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज योग्य मसूदा से द्विबिदी छगनलाल का अनेकधा नमस्ते 
मालूम हांबे ग्रन्न कुशलमस्ति तत्रास्त्वेब॑ अपरंच पत्र मनकरण का 
आया जीस्में लिखा कि श्रीमन्‌ ने यह फरमाया है वहां झाके बंदो- 
बस्त उत्तर का किया जाबेगा सो ग्ररज है कि श्रीमत्‌ का यह खयाल 
एक तरफ के व|सते बहुत ठीक चाहिये जंसा है परन्तु मेरे बासते 
बिलकुल ठीक नहीं कारण यहां पधार के मेरे बासते तजबीज फर- 
मानां जैसी के चाहिये वेमी न होगी में यह्‌ चाहता हुं की कृपा कर 
मेरे बासते जीतनी जलदी हो सके तजवोज पका कर के साथ फरमाववें 
और फेर मेरे कु लिखें ग्रौर फेर श्री हजूर स्हाब' कों भी लीपष॑ की 
कई कारणों से इसका चित्त वहां कम लगता है इस लियें झ्राप इस्कों 
श्राज्ञा दें तो यह दुसरी जग की इसकी तजबीज की गई है गुजारा करे 
औ्रौर हम दोनु के वास्ते भ्रच्छा चाहते हैं ्राप के भी हरज न हो झौर 
यह भी झ्राराम पावे इस वासते मुनासिब हो सो जवाब लीषें और में 
भी यह अरज करू की मुझे यहां तकलीफ है जीस्में कितनाक ऐसी 
भी है सो श्री हजूर स्हाबसे भी रफे नहीं हो सकती इसलिये मेरी 
तजबीज फलानि जगें प॑ फरमाइ गई है और में उमेद रखता हुं कि 
बनिस्वत्‌ यहां के वहां आराम पाउंगा और मेरे वासते आराम का 
होना श्री हजुर स्हाव कों भी मनजुर है इसलिये प्ररज है कि प्राज्ञा 
फरमा दिराबें तो में वहां ग्रुजारा करूं उमैद है कि फीर श्री हजूर 
साहाव राजी खुशी के साथ भ्राज्ञा फरमा देवेंगे और ऐसा होने में 
उतर का ही मोमला ठीक रंवेगा और में कभी नहि चाहता की मेरे 
मालकों के कि जान की थ्रुभ नजर से मेरी यह इज्जत हुइ ओर अच्छा 





१. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रब्यवहार” माग २, 
प्रष्ठ ६१-६४ तक छपा है । 
३. अर्थात्‌ राव बहादुरसिह मसूद (भ्रजमेर) से । 


+. 


सं० १६४०) चन्र श्जर 


खाता पीता पहनता हुं नुकसान हों झौर में आराम पाउं मेरी यह 
इच्छा है कि परमेश्वर मेरे कं कुछ लायक करे तो मेरा जंसा कि बर- 
ताब भ्रब मेरे मालकों के साथ है वेसा ही वना ररूखुं बल्कि जियादा 
श्रीमत्‌ कों याद होगा कि कब से मेरा यह इरादा है जब श्रीमत्‌ का 
विराजनां काशीपुरी में था यह तुच्छ तब दर्शनों के वासते प्रयागराज 
में हाजर हुवा था फिर इस बारे में सला ली थी ओर ओपमां भी 
श्रीमन्‌ ने श्रीमान्‌ जयपुराधीश ज्योकि उस वक्त में विद्यमान थे उन 
के लिये लिखवाइ थी परंतु फीर मैं ने उस मांमले में निहायत्‌ विचार 
ही विचार में ढील कर दी सो दीन रात उसी ढोल का पछतावा 
करता हुं कारण वैसे गुणग्राहो महाराज ग्रब मालूम नहि होते बहुत 
सीबातें उन में बुद्धिमानी की थीं यहां तक कि तारौफ पूरि पूरि 
नहि लिख सकता जहां तक विचार पहुंचता था सत्य की तरफ तवज 
फरमात॑ थे और सत्यवादि मनुष्य के फीकर में रहा करते थे परंतु षास 
जेंपुर में मैंने कइ दफे बहुत से पुरुषों से सुना कि जेसा वे चाहते थे 
वैसा मनुष्य उनकुं बड़ी तलाश पर भी नहिं मोला श्रीमत्‌ ने उपका रार्थ 
कसे कंसे परिश्रम पाये हजारहा बल्कि सुनने में प्राया लखहां रुपया 
पाठशाला आदि में खरच किया और बहुत बहुत परिश्रम पा के पास 
रख के बहुतों कूं पढ़ाया परंतु इतनां उपकार करने पर भी मनुष्य 
कंसे कंसे निकले सो अरज है कि श्रेष्ठ पुरुष मीलनां निहायत मुश- 
किल है ओर श्रेष्ठ ही यथार्थ काम बनाते और तकलीफ पाने पर भी 
यथार्थ बात पर रहते हैं दुसरे जब श्रीमत्‌ का विराजनां परके यहां 
था तब बाग के बंगले में श्रीमान्‌ योधपुराधीश परमोदाराचित्त 
अद्वितीय की प्रशंसा से इसी तुच्छ ने अरज की थी और सला लो की 
मेरा चित्त यहां कम लगता है इसलिये में एक अरजी वहां भेजनां 
चाहता हुं फेर इस विषय में बातों हो कर श्रीमत्‌ ने फरमाया कि 
गुप्त भेज दो ओरों कु मालूम न हो सो अरज है कि कितने भ्ररसे से 
मेरा चित्त व्याकुल और इसी फिकर में था कि कीसी ने कीसी तरह 
श्रीमत्‌ का पधारनां जोधपुर हो जावे तो वहां का बंदोबस्त भी 
बंद जाबे और इस तुच्छ के वासते भी कोइ तदबीर नीकले फेर श्री- 
मत्‌ का पधारनां उदयपुर हो गया जब से तो पूरि सारी दिल में यही 
रही कि जीस तरह उदयपुर पधारनां हुआ है उसी तरह जोधपुर 
पधारनां हो सो अब परमेश्वर की कृपा से यह भी इच्छा पूरी हुइ कि 
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पधारनां हो गया अब मेरे वासते बात को है और में तुच्छ बुद्धि श्री- 
मत्‌ का हुं ऐसा और कोई वसीला या झाजीजिका नहीं कि जिससे 
उपाय करके गुजारा चलाउं इसलिये जैसी कि म्हरबानि श्रीमत की 
जहां तक कोशिश कर के यथा योग्य जलदी ही फरभानां चाहिये पत्र 
जलदि में लिखा है भूल चूक हो तो माफ फरमावें और यहां लायक 
कार्य्य हो सो कृपा कर लिखावें। 


संवत्‌ १६३६€' असाढ़ शुदि १-- 





पपृण संख्या 95७] पत्र 
ओम 
श्रीमन्‍्महोदय जगतपुज्यपाद श्रीयुतपरमहंसपरिब्राजकाचाय्य जगद- 
गुरू दयानन्दसरस्वति स्वामिनां महाविदुर्षा चरणशरोजरजांसि शिर- 
सादधाम:ः श्रीमत्कृपयात्रभव्यामस्ति श्रीमन्तम्भव्यस्वरूपिणंध्याया- 
मस्सदायतोउस्माकं श्रेयएओव फरीदकोटतोनोमुल्कतानेस्थिती मिदानी- 


५ मेदर्थ प्रेषितंपत्र श्रीमतां संनिकटे श्रीमान्विजानातु फरीदकोटाधौश्ो- 


जमे राख्यस्पुरंप्र।प्तवान्स्वपृत्रपाठ यितुमुक्तः गवर्ण॑मेण्टेणस्वकीय म्पुत्र- 
मानीयोक्तपुराख्ये रक्षतुयपतो हितेनसह पूराविचारोयातः मांप्रत्युक्त' 
भवानतिष्ठतु चतुर्मासमयोक्त कस्मिद्िचत्काले आगमन भवैत्तदास्था- 
स्थामसि इदानींनों सर्वास्ति््पामिनेष्वधिक किम्‌ 


आप का दास सहजानन्द सरस्वती मुलतान से 
सम्बत्‌ १६४० जोलाई ता० ५३ 





१- यहां संवत्‌ १६४० होना चाहिये । पत्र में ऋ० द० के जोधपुर निवास 
का उल्लेख है ।तदनुसार ५ जुलाई १८८३ । 

२. यह पत्र म० मु श्ञीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग 
१५ पृष्ठ ३३ पर छपा है। 

३. जुलाई ता० ५ सत्‌ १८८३ सदनुसार झाषाढ़ शु० १ सं> १६४० । 


सं० १६४०॥ पत्र ५७७ 


[पण संख्या ४८८] पत्र 
ओम 
तत्सत 
परमहंस परमविराजकाचार्य श्रीमन स्त्रामी दयानंद सरस्वती जी 
महाराज नमस्ते क्रपा पत्र भ्राप का भ्राया' और जोधपुर में प्राप के 
व्याखान होने का वृतात और अन्य शुभ समाचार जान प्रत्युन्त 
आनंद हुआ भ्राप की झ्राज्ञा अनुसार बाईविल के पूर्वापर बिरुद्ध का 
उल्था हिन्दी में हो रहा है? तेयार होने पर भेजा जायगा । 
चतुभु ज* पौराणिक का दुराचरण यहां पर भी लोगों को भले 
प्रकार प्रकाशित हो गया क्‍योंकि वह सत्यार्थप्रकाशादिक वेदोक्त 
ग्रन्थों में बादी के प्रइनो को आप का कथन बतला कर लोगों को 
घोखा देते थे सो उनकी यह्‌ दगावाजी उनके श्रोताजनो को स्पष्ट 
मालूम हो गई भ्ौर वह बड़े निरादर से रुखसत किये गये 
थोड़े दिवस से पंडित गौरीशंकर* वहुत बिमार है, लेकिन अरब 
प्राराम होता जाता है और झ्राप की क्रपा से सभा बदस्तूर जारी 
और दिन बदिन उन्नति पर है कि ग्राजकल सप्ताह में दो बार प्र्थात्‌ 
शुक्रवार व सोमवार हुआ करती है 


१. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ ७-६६ तक छपा है। 

३. ऋ० द० का यह पत्र “ऋ० द० के पत्र शौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या 
८५१ (माग २, पृष्ठ 5७२-८७४) पर छपा है । 

३. प्रमेरिका में उत दिनों “सेल्फ कण्ट्रोडिक्शंस झ्राफ दी वाइबल' 
नामक पुस्तक छपी थी | उसौ का हिन्दी अनुवाद करने के लिये ऋ० द० ने 
पूर्ण संख्या ८५१ के पत्र में ठाकुर नन्दकिश्ोर जी को लिखा था। इस विषय 
में बिशेष 'ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन', माग २, पृष्ठ ८७३,टि० ४ देखें । 

४. चतुभूज के विषय में पूर्व पूर्ण संर्या ४४७, (पृष्ठ ५३३), ४४5 
( पृष्ठ ५३५), ४६१ (पृष्ठ ५४७) पर भी देखें । पूर्ण संख्या ४६१ (पृष्ठ 
५४७) में रामलाल (बम्बई) का वर्णन मी है। 

४- इन का वर्णन बहुत से पत्रों में है । ऋ० द० के पत्रों में भी उल्लेख 
है। ये वैदिक धर्म के प्रचारक थे । 
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और यह तजवीज हमारे समाँसद डाक्टर किदनलाल की सम्मति 
से हुई है और यह झाजकल बड़े परोपकारी पुरुष हैं महाराज के खास 
दफतर में नौकर हैं और सभासदों की सेवा और सभा की उन्नति में 
अत्यस्त कटिबध मालू व होते हैं 

आप के उपदेशों की प्रशंसा महाराज साहब जेपुराधीश के निकट 
कंईवार हुई और उन्होंने उस्की सत्यता पर सम्मति भी की परंतु 
और कुछ विशेष वार्ता न हुई 

प्रयाग से मुद्रत किया हुभा धन्यवाद पत्र ब्राया था' उस पर 
ग्राज्ञानुसार हस्ताक्षर करके उदयपुराधीद की सेवा में भेज दिया 
गया परंतु अभी तक उत्तर नहीं आया सो जबाब आने पर जेसा 
हाल होगा निवेदन किया जायगा 

और से सभासदों की प्रेमपुर्वक नमस्ते मालूम हो 


आप का हिष्य नन्‍्दकिशोरसिह 
जंपुर मिती भ्रषाढ घुक्ला ३ शनी सं० ४० 


(पूणें संख्या 8८६] पत्र 
॥ ग्रोइम्‌ ॥ 
श्रीयुत पूजनियोतम प्रतिष्टिता चार्य्य श्रीमान सर्वोपमालायक ।। 
महाशय ! स्वामी जी श्री दयातन्द सरस्वतीजी महाराज नमस्ते ३ 
प्रगट हो कि॥ देवदत्त ब्राह्मण आप के पास पहुंचा! होदंगा जी 
कोथली साज़्र* की आप को भेजी सो पहुंची होवेगी जी लिखना “* 
“/“-“““र छाछ फीठकडी को स्ताधत जो शिस्कार कः मनुष्य करी 





१. घस्यवाद पत्र और इसके उत्तर में पूर्ण सरु्या ४५७ (पृष्ठ ५४१) की 


डि० ५ देखें । 
२० गह पत्र म०मुझौराम सम्पादित “ऋ० <द० को पत्रव्यवहार > आग 


३; पृष्ठ १६२-१६३ पर छपा है। 

3. देवदत्त ब्राह्मण को सांग्री भेजने का उल्लेख प० कालूराम के पूवं 
पूर्ण संख्या ४५४ (पृष्ठ ५४०) पर छपे पत्र में भी ध्ाया है। 

४ सांगरज-सांगरौर-आमी व॒क्ष की पतली सुखाई हुई फलियां । 











[० ० १६४०] पत्र ५७६ 





+ “४«»«“““उस्का आजार मिटा वा न मिटा सो लिखना जी ॥ यहां 
पर तो* मनुष्य को ए साधन उसी रोग पर कराया था सो 
ग्रुण हुआ इस वास्ते आप को लिख़ा॥ हमने साहपुरा से आ्राया 
पीछे॥ ओर ॥। झोकर का समंचार पक्का होने से लिखेंगे जी ॥ प्रोर 
नई जूतिह कि गत श्राप कृपा करके लिखवांवेंजी श्रोर हमारे 
तो श्राप को इष्टह्‌ ॥ ओर गउओं के विषय मे हस्ताक्षर करवावेंगे ॥ 
ठाडी' वरखा होने से ॥ ओर हजूर से 'री नमस्ते कहणा 
जी ॥ कृप। पत्र ग्रवश्य जरूर ३ लिख 'जी ॥ ओर देवदत्त सें 



















"देवदत्त का जो श्रभिप्राय होवे सो सो लिखवाना जरूर ४ 
जैपुकि तलेटी ईलाका छीकर आ्राय्यं समाज सेठों का रामगढ़ सं. प. 
प. कालूराम जी लिखतमाज्ञा कारिक शिष्य केदारबल्लभ झ्रोर यहां 
के सब समासद वा समाजस्थों के अ्रभिवादन घन्यवाद ज्ञातम्‌ पत्र 
दिजिये जी'* [.. ३ सं० १६४० ॥ 








पिणे संख्या ४६०] पत्र 
अश्रीयुत स्वामीजी महाराज के चरण कमलों में इस दीन 
लाल का शतशः प्रणाम अंगिकृत हो थार्थना यह है बलदेव को जो 
मेरा भ्राज्ञाकारी शिष्य था आ्रांप की आज्ञा में भेजा था परस्तु ऐसा 
१. प्रर्थात्‌ गहरी । ५ 
३. मास का नाम नष्ट हो गया है । पत्र में ठाडी बरखा--गहरी वर्षा होने 
पर गौरक्षा पत्रक पर हस्ताक्षर कराने का उल्लेख होने से व्यक्त होता है कि 
यह पत्र सम्मवत: आषाढ़ शु. ३ सं. १६४०-०७ जुलाई १८८३ को लिखा गया 
होगा । सौकर के प्रास्त में प्राय: श्रावण मास में गहरी वर्षा होती है। सौकर 
में वर्षा ऋतु का प्रारम्भ १५ जुलाई के भ्रास प्रास होता है भरत: यह ज्येष्ठ 
थु० ३- ८ जून १६४० का नहीं हो सकता क्योंकि पत्र से ध्वनित होता है 
कि साधारण वर्षा प्रारस्म हो गई थी । 
३. यह पत्र म० सु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग १, 
पृष्ठ २१३-२१४ पर छपा. है । 
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प्रोर नहिं तो बिगर रसीद लिये १।) में पूच शक्ति * 
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सुनने में आ्राया है कि एक तो ग्राप उस का विश्वास नहीं करते-- 
दूसरे--उस को किसी अच्छे काम की शाबाज्ञी (इस से भ्रादमी का 
चित्त प्रसन्न होता अरु काम की उमंग होती है)नहीं देते तीसरे किक- 
डते हो है ज्ञान दाता वह ग्रभी लड़का है म्रमी चर रे बाहर निकला 
कभी ऐसी सखती सही नहीं श्राप सव के निबाहने वाले हो ऐसे पारस 
के पास वह शीघ्र ही सुधर सक्ता है सो इस दोन की यह प्रार्थना है 
कि आप उसको घी रज देते रहें और किसी के साथ शत्रुता न करने दें 
उसके खाने पीने की भी शुधि लिया करें यदि यह झ्राप को अंगीकृत 

न हो तो उसे प्रसन्नता से सीखदें ताकि मेरे ही पास भ्रा जावे । 
जो कुछ चूक रही हो क्षमा करें में तो निपट मूख्ख हूं प्राप बड़े हैं" 
दास छुट्टनलाल पोस्टमास्टर बादनवाड़ा 





[पूर्ण संख्या ४६१] पत्र 
कर श्रोइम्‌ ॥।* 

सिद्ध श्रीसवॉपमा योग्य परमपूजनोय परमहंस परिव्राजका- 
चाय्ये सद्धर्मात्मा परमदयालु सत्योपदेश सर्वजन हृदेषुप्रकाशक श्री- 
मान ब्रह्मवित सवं उपमायुक्त श्री १०८ श्री स्वामीजी श्रीमहयानन्द 
सरस्वतीजी चरण कमलेपु प्रार्थनां निवेदयामि 

है स्वामीन्‌ एक कार्ड आप के चरणकमल में निवेदन कर चुका 
हें परन्तु उस का मेरे को प्रत्युत्तर नही मिला हे गुरो आप जेष्ट वदी 
१० शुक्रवार को सहर जोधपुर में विप्रवेश किया तथापि एक समाचार 
पत्र मुज को नहीं मिला हे भगवन परमपूजनीयमदीश्वर जरूर रामा- 
नन्‍्दजी के हस्त पत्र भिजवा देना चाहिये और में अब झापकी प्राज्ञा- 





१. इस पत्र पर तिथि नहीं है । इस पत्र में बलदेव के विषय में उल्लेख 
है । बलदेव के २३ जुलाई १८८३ के पत्र से विदित होता है कि उसने उक्त 
तारीख से पूर्व स्वामी जी महाराज की नौकरी छोड़ दी थी। प्नत: यह पत्र 
जुलाई १८८३ के प्रारम्म में लिखा गया होगा | 

२. यह पत्र म० मु श्ञीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार!” भाग 
8 पृष्ठ ६-८ तक छपा है। 

३. द्र०-- पूवे पूर्ण संख्या ४७६, पृष्ठ ५६५॥ 





सं० १६४०] पत्र अपर 
नुस्वार अवश्यमेव वरतु गा कदापि आप की ग्राज्ञा से वाह्य कभी नहीं 
चलू गाजी और प्रयाग में जो मेरे सें व्यवहार व्यतिक्रम हो गया था 
सो तो वार्ता अरब यो सो कोश पर गई' झव तो आप की करपापूर्व क मैं 
कह्ू कह वा चाहता हूं झ्रागै प्राव्यानुकुल वार्ता है और हे भगवन्‌ 
आप के पास तें जो मनें लेणा था सो ले लिया अब मैं झ्राप के चरण 
कमल का भ्रासरा रखता हूं जी और मेर को सहर पानीपत में लोक 
पूछते हैं कि तुह्यारा क्या धर्म्मे है मैने उत्तर दीया हमारा तो बेदिक 
धम्मं है 

फेर लोग पूछने लगे तुहाने धर्म को जान लिया अथवा नहीं मरने 
उत्तर दिया कि हां मने धर्म को जाना है फेर विद्या काहे को पढ़ते हो 
उत्तर व्यवहार पारमा्थिक के सिद्धार्थ । प्रइन तुहा क्या करोगे पर- 
मार्थ को सिद्ध करि के उत्तर त्रिविध दुःखू से छूट कर अनतानन्द की 
सिद्धचर्थ । प्रश्न भला तुह्यारा मत किस ने चलाया है उत्तर० मत्त 
मत्त असा उच्चारण नही करना मत संज्ञा तो मतवारे को झ्रो मत- 
वालों की है जो मद्य श्रादिकों से मत सिधि होता है (श्राप: विदुः। 
ब्रह्म । जना ।) धर्म कहो तुह्ारा क्या धर्म है। उत्तर. असत्य के पक्ष 
का सर्वथा त्याग करना और सत्य का पक्ष कभी नही छोडता ग्रौर 
ईश्वर की ग्राज्ञा का यथावत पालन करना है यह धर्म कहलाता है 
सो भगवन्‌ कुतरकी लोग वहुत है परंतु मरे को लोग वहूत चाहत्ते हैं। 

्रष्टाध्यायी वेदाजू प्रकाश सहीत ग्रध्ययन कर्ता हूं हंसार' में जो 
पंडित शाला पढाते थे सो भ्रब सहर अंवाले मैं पढाते हैं १ पत्र जरूर 
भिजवायोजी रामानंदजी के हस्ते 

श्रीयुत रामानम्दजी ब्रह्मचारीजी को मेरी वहधा नमस्ते पहुचे 
चिठी जरूर भेजीयोजी रामानंद जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि 
समाचार की पत्री जरूर भेजीयो जी । 

ठिकाना चिठी भेजने का। 

जिला करनाल तसील थाना पानीपत बाजार वाजाजा मैं दुकान 

चिरंजीवलाल कन्हैयालाल की पर। 
(ईइवरानन्द ) 
(पानीपत मैं)संवत्‌ १६४० ग्राषाढ थु ४* 





३. श्र्थात्‌ पुरानी हो गई । 
२. भर्थात्‌ हिसार । ३. ८ जुलाई सच १८८३+ 
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भू८षर ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३े 


[पूणे संख्या ४६२] 





बिदित हो हि में अप्रेल में गमल:* पव॑ंत पर गया था वहां झाय्य॑- 
समाज में एक मास तक रहा 7रन्त बरोर दुःखी होने के क/रग दिचे 
श्राकर फिलौ क रहा अब झ 4] 
शमल: पझ्राय्यंसमाजर ब्श 












०) रुपया मेरे 
आज कल कालिका 





ईं ग्रहां पर लालार 5 से प्रारय्य- 
“है और झब यहां से में कस्रोली झ्रा'*माज*“जाकर 
उपदेश करूंगा फिर शमल: जावुंगा ६ अगस्त को शमलः की समाज 
7 प्रथम वर्ष का उत्साह है और एक मास तक इस पर्वत में रहुंगा 
फिर नीच झ्ाकर देख: चाहिये कि किस ओर जाबुंगा शर प्रप्रेल 
मासे मे इसी देश भे उपदेश कर रहा हुं आपकी कृपासे कई स्थानों 
में झ्राय्ये धर्म्म मे क॑ पनुष्य त्रतर्त हुए हैं यह संक्षेप से पत्र लिखा है 
पून: जब क़ृपा-पत्र ग्रापका आ्रावेशा तब विस्तारपुरवंक अ्रपना बृतान्त 
लिखू गा अब कृपा करऐे दोष ही क्रपा पत्र विस्तारपुर्वक प्र्थात्‌ कोन 
कोन आपके पास हैं और जोधपुर कब तक ब्राजमान रहोगे। 
अब कृपा करके हां।थ्र ही इस पत्र का उतर निचे लिखे पत: पर 
भेडना 








रजानी झप्त्मानन्द सरस्वती 
आय्येसमाज मुकाम शमल: पहाड़ 
डाह्टर तथा पंडित परमानन्दर बाजपई के 
प्रबन्ध से स्थावित है आप को कृपा चाहिये आरय्यंसमाय प्रति 
नगर ग्राम स्थापित हो गी यथा झक्ती उपदेश करता रहूंगा 
१० जोलाई सं० ८३ ई* हः झ्रात्मानन्द सः 
१. यह पत्र म० मु सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
॥, पृष्ठ २-३ पर छपा है । , २. अर्थात शिमला । 
३. जहां-जहां बिन्दियां अर्थात लीडर हैं वहां-वहां श्रसल पत्र फटा हुआ्ना 
उन भागों को दीमक चाट गई हैं। म० सुक्षीराम । 


ब्ि० * 





लःला ठाक 















हे 


स० १६४०॥ चत्र श्पई 


[पूर्ण संख्या 88३] पत्र 
॥ श्री ॥' 
श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचार्य स्वांसी जी महाराज्य 
श्री १०८ श्री श्री दयानन्द जी की 
सेवा मैं 

॥ झापकों विदित होगा कि कविराजा शामलदास जी नेत्रों का 
उपचार करान को इंदोर गये हैं ओर पहले की श्र; क्षा अब अच्छे भी 
हैं ओर डा|कदर के कथन से ग्यात हुवा है के अरब दोय महींनें के पूर्व 
ही यहां झ्राजावेंगे-भोर श्रोमांन का चित्त भी अव प्रसन्न है श्रोर 
भाद्रपद शुल्का मैं निरामय का महोत्सव करनें की इच्छा है सो सूच- 
नार्थ लिषा है--आप का बृतांत जोबपुर के पत्रों से ग्यात है ग्रोर 
आ्राप का पत्र भी श्रीमांत्‌' के समीप पहुंचा था* परन्तु यह नही प्रकः 
हुआ के जोधपुर मैं ग्रापकी स्थिती कब तक है श्रोर जोधपुर रे कहां 
कारन की ईच्छा है ओर साहपुरे से सबल्सिह जी झ्राप कों लेनें 
श्राये है उनकों झापनें क्या उत्तर दिया रो दया करकें ग्राग्या कीजिये 
--श्रव एक विषय श्रीमांन्‌' की दच्छ'नुसार झ्रापकी सेवा मैं निवेदन 
किया जाता है सो इस पर विचार करके उत्तर सीघ्रही प्रदान 
बिषय यह है के पहले 7हां पर अर्थात उदयपुर मैं किसी 
श्रम के ब्िषय मैं ब्याख्य|नं नही दिया जाता था परन्तु थोड़े ्रवसर 
से गोरंड पादरियों ने वक्‍तृत्व देनां प्रारंभ किया है और दो प्रत्तेक 
गलियें ओर बाजारों मैं व्याख्यान देते हैं जिसके निरोध झोर आ्रार्य 
धर्म की उन्‍नती की दृष्टी सें श्री ग्रधीसों का यह बिचार है के भाय 
समाज का कोई महांन १रुष अच्छा विद्वान ओर बक्तृत्व मैं कुशल 
और चत्र ज्यो इस स्थान के योग्य होवे वो यहां बुलाया जावे ओर 
आये धमम के विसे ब्याडपान देनां प्र।रम कराया जावे-यहां के प्रधान 
पुरुषों ने भी इत कार्य के प्रारंभ करते ये प्रपरी असन्‍तता यगठ कर 











१. यह पन्न प० चमूपति सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ १०७-१०६ पर छा है। 

२. यह पत्र हमें नहीं मिला । इसी पत्र के आधार पर पूर्ण संख्या ८४७ 
(भाग २, प्रष्ठ 5६६ ) पर पत्र-सूचना द्ापी है 

३. अर्थात्‌ उदयपुराधीश महारःणा सज्जनासह की । 


१० 


२५ 


भ्रष्ट ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन सन्‌ १८८३ 


क॑ ओर यह निवेदन किया है के यहां ब्याख्यांन देनें में उस पुरुष कों 

तीन बातों पर अवस्य ध्यान रखनां चाहिये के तीर्थ ओर मन्दिर 

मूर्ती पुजन का खंडन ओर निंदा नहीं की जावे यह बात प्रसिद्ध नहीं 

की ज।वेगी के उस पुरुष कों इन तीनों बातों के खंडन करनें की मनाई 
५ है तन्नापि उस पुरुष कों अवस्य बिचार रखनां होगा के ऊपर 

लिखी हुई तीनों बातों का खंडन के विषय मैं कभी ब्याख्यांत नहीं 

देवें-यदी जंसा के ग्रापका' बिचार झ्रोर प्रभिप्राय है वेसा लाभ 

इससे नहीं होवेगा परंतु श्रीमांन्‌* का यह सिद्धांत है के पादरियों के 

उपदेस से ज्यो मनुस्य स्वधर्म कों छोड़ कर ग्रन्य धर्म मैं प्रवेश करते 
४० हैं वो तो बंद हो जावेगा तो यही बडा लाभ है-ब्याख्यान देनें के 
.. विषय मैं यह बिचार है के यदि उक्त पुरुष किसी नियत स्थान पर 

व्याख्यान देनां प्रारंभ करेगा तो श्रवण करन कों विसेष ग्रादमी नहीं 

जावेंगे शोर विशेष लाभ भी नहीं होगा--अतएव प्रत्तेक स्थान्‌ मैं 

ओर विशेष करिकें मैं बाजार ब्याख्यान दिया जावेगा तो बहु फल- 
१४ दीयक होगा-- श्रोर श्री मांनू_ का यह भी भ्रभिप्राय है के उस प्रांने 
थाले भ्रार्य पुरुष को यह सूचनां हो जांनां भी भ्रवस्य है के यहां समाज 
नियत करने की दृषी से सभाध्यक्ष प्रतिसभाध्यक्ष प्रोर सभासद्‌ ग्रादि 
नियत करनें की चेष्टा नहीं करें जिस किसी को होनां होगा तो वो 
आपसे ग्राप हो जावेगा--मैंने यह पत्र श्रीमदायंकुलदिवाकरों के 
आग्यानुसार लिखा है श्राप इन सव बातों पर बिचार करकें उत्तर 
सीक्न प्रदान करें-- 

किमधिकम्‌ बहुज्ञेपु-संवत १६३६१ ग्रावाढ शुक्ला ७* 

॥ आपका दास 
बारहट क्ृष्णसिंह 


र्‌० 








१. अर्यात ऋ० द० सरस्वती का । 

२. भ्र्थात्‌ महाराणा सज्जनतिह का । 

३- यहाँ सं० १६४० होना चाहिये । क्‍योंकि यह पत्र जोधपुर लिख। गया 
था । जोधपुर के समाचार जानने की अ्मिलाषा भी इस पत्र में प्रकट की है । 

४. ११ जुलाई १८८३।॥ 


श्र 


सं० १६४०॥ पत्र ५८५ 
प्णे संख्या 9६४] पत्र 
ग्ोस्म्‌' 


स्व्रस्ति श्रीमत्‌ जगद गुरु सर्वोषमा विराजित वेद सूर्तिश्री श्री 
१०६ श्री मद्॒यानंद सरस्वतो स्वर्मिनां चरण कमले अनुचर छत्रदत्त 
कृतानेक दंडबत्समुल्लसन्‍्तुतराम्‌ भाषया झाप के पधारने के पीछे 
कोइ कृपा पत्र नही ग्राया सो क्रपा करके पत्र देसी और वृत्तांत वहां 
के लिषावसी यहां ग्रधीशों* को दर्शन की वहुत अभिलाष! लाग रही 
है होकम माफ पठन प!ठन होता हैं नित्य ध्यान भी होता हैं पर 
जहारामह जी के ओर हमारे नित्य ग्रा्यंसमाज करने का विवार 
होता हैं सो ग्रब श्राप की कृपा से यहां बीस कु होगा ग्राज ग्रश्नीध 
ग्रोर जुहारसिह जी मैं सर्वकाछोला के परगने दोडा में जावेंगे सो 
वीछें ँ्राय कर समाज करेगे मैंने भी ६० सातर तो कर लिये है हो 
जाते हैं उपदेश नित्य करवा हुं प्रापकी सुद्रषिट हैं ज्यु. ही बनी रहें 
औ्रौर भाष्य के रुपेये श्राज भेज दिये हैं? प्लोर यहां लायक काम होवें 
सो लिषावसी कोटे से सिबशर्मा जी का नमस्ते वचाबसी ओर कोटा- 
घीश" की भी दंडवत माद्म होसी प्राप की नित्य वार्ता पूछे हैं 
सो श्राप लिषावंगें तो म वहां लिपु वहां से अधीश* ६छ।ते हैं मिती 
ग्राषाढ़ सुद ७ सं १६४०४ 





दः छत्रदत्त का 
नि. अब 
दर यह पत्र पं ० जमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवह।र' भाग २, 
पृष्ठ ३६-३७ पर छवा है। 

२ प्र्थात्‌ शाहपुराधीश नाहरसिह । 

३. प्र्यात्‌ वेदभाष्य के चन्दे के रुपये । इस बिषय में जवाहरसिह का ६ 
जुन ८३ का पूर्व पूर्ण संख्या ४५३(५ृ८5 ५३८, पं० २० )पत्र तथा छत्रदत्त का 
प्राषाढ़ बदि ६ सं० १६४० का ;बं पूर्ण संस्या ४७३ (पृष्ठ ५६१, प० २२) 
का पत्र भी देखें । 

४. कोटा राज्य के महाराजा । ५. अर्थार कोटा नरेश , 

६. ११ जुलाई सन्‌ १८८३३ 
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५८६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


[पूर्ण संडया ४६५] पत्र 
ओशम्‌' 
श्रीयुत सर्वोत्तम माननीय स्वामी जी 
नमस्ते 
महाशय- 


विदित हो कि इस पत्र से पहिले १० जोलाई को मेने अपना 
बृतान्त लिख कर भेजा है' सो आप के चरणों में पहुंचा होगा परन्तु 
श्राज विशेष ग्रानन्‍्द की बात हुई इस वास्ते पुनः निवेदन करता हूं 
आनन्द को बात यह है कि पण्डित सन्‍्द्रर लालजी राय बहादर शमले 
*्न्ब हर मे * ले हैं और प्राय्येंसमाज से: था 
“मम के प्रचार करने के विषय बहु'**''****“*“हुई परन्तु 
यह ग्राज ही यहां से चले गये*********इस वास्ते बहुत सतूसग न हुग्ना 
इनकी में क्‍या प्रशसा करू यह एक सज्जन पुरुष है और आाय्यं- 
समाजो के हितकारो हैं और आपके सच्चे भक्त हैं शोर मेरे को बड़े 
प्रेम से और निरभमिमान होकर सत्कार से मेले हैं में आ्राशा रखता हूं 
कि एसे पृरुषों से भ्राय्यंधम्मं की उन्नति होगी और ग्रापकी क्ृपा से 
अब मेरा शरीर भ्रच्छा ग्रब रविवार तक यहां उपदेश करके फिर 
ज!बुंगा एक मास तक शमल: प्राय्यंसमाज में उपदेश करूंगा पश्चात 
नीचे उतर आवुं भ्रथम करनाल जाकर फिर कहीं जावुंगा भ्रब भ्राप 
अपना*''*““कृप का“ ““'विस्तारपुर्वक मंगल'*'*”''““'समाचार'***** 
कि कोन को न आ्रापके पास हैं और योधपुर मे कब तक ब्राजेंगे और 
भोगमसेन के होने से प्रापके पास कोई नही रहेगा ग्रब ज्ञीघ्र ही कृपा 
करुके कृपा पत्र लिखना 


















१२ जोलाई स० १८८३४ 
हः आात्मानन्द सः 
कालका जिला शमल: 





१. यह पत्र म० मुशीरास सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग 
१, पृष्ठ १४०-१४१ पर छपा है । 

२. द्र०-पू्व पूर्ण संब्या ४६२ (प्रृष्ठ ५८२) का पत्र । 

३. जहां-जहां बिन्दियां अर्थात्‌ लीडर हैं वहाँ-बहां प्रसल पत्र फटा हुश्ना 
है अर्थात उन भागों को दीमक चाट गई हैं। म० मुशीराम 

४. झ्राषाढ़ घु० ८ सं० १६४० बि०। 


स० १६४०] क्र भ्रष७ 


और यहां से लाला खोशीराम मंत्री झ्राय्यंसमाज की नमस्ते पहुंचे 
इसी के यतन्न से यहां आय्यंसमाज स्थापित हुई है 
[पृ्ण संख्या ४६६] पत्र 
जिल्ला स्लानदेश तारीख १३ जुलाई १८८५३" 
मिती झ्राषाढ शुद्ध १८०५९ 
आप से पहेले एक पत्र भेजा था* उसका उत्तर नहीं झ्राया इस 
लिये चिस्ता युक्त हैं. सो श्राप क्ृपा पत्र भेज के दूर कीजिए प्रोहित 
उदयलालजी तो अब तक घडी प्राप्त हो चुके' होंगे सो भी ग्राप 
तपास करवाना और आप के तर्फ का विशेष समाचार हमक्‌ं लिख 
के सदा आनन्दित करना ये विनंती है. 
लक्ष्मण गोपाल देशमुख 
असिस्टंट कलक्टर 





[पुणे संख्या ४६७] पत्र 
बेदिक यन्त्रालय, प्रयाग* 
१३०७-८२ 

१. प्राषाद शु० ६, सं० १६४० बि० । यह पत्र म० मु शीराम सम्बादित 
'ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ २४३ पर छपा है। 

२. यह शकाब्द ६ ॥ दक्षिण भारत में शालिवाहन शक क। प्रयोग होता 
है। ३. द्र०--१४ जूत सन्‌ १८६३ का पूर्व पूर्ण संख्या ४५९, पृष्ठ 
५४३ पर छपा पत्र । 

४. इसके लिये २४ जून ८३ के पूवं पूर्ण संख्या ४५६, पृष्ठ ५४३ की 
टि० ६ देखें । 

५. यह पत्र परोपकारिणी सभा के मन्‍्त्री हरविलास सःरडा के '“यक्‍्स 
आफ महूदि दयातन्द एण्ड परोपकारिणी समा” नामक ग्रन्थ के छठे परिश्षिष्ट 
पृष्ठ ११६-११७ पर छपा है। ग्रन्थ का मुद्रण काल सम्‌ १९४२ है । इससे 
पूर्व माद्रपद सं० १६९७४ ( - सन्‌ १६१७) में स्वामी श्रद्धानन्द (म० मुशी- 
राम )जी ने 'आ्रादिम सत्यायं काश और यंसमाज के सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ 
के प्रृष्ठ २१ पर इस का कुछ अंश छापा था। (द्र०--वेदवाणी, नवम्बर 
१६६८ का *सत्यार्थ प्रकाश परिक्षिष्टादु” पृष्ठ ३३) + 

६. झाषाढ शु० ६ सं० १६४० वि० । 








२५ 





५८८. ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्य८घ३ 


श्री स्वामी जी की सेवा में 
श्री महाराज, नमस्ते । 
निवेदन यह है कि वेदभाष्य में जो मांसभक्षण का विधान आया 
था उसको तो आपने निकाल दिया था और मुभको भी श्राज्ञा दी 
४ थो कि मांस का विधान न आये इस प्रकार छाप दो, सो मैंने छाप 
दिया था ।' ग्रव सत्यार्थप्रकाश के भक्ष्याम्क्ष्य का प्रकरण-पाया इस 
में भो आपने मांस खाने की आ्राज्ञा स्पष्ट दी है। 


प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था* तब तो मांस की झआाज्ञा नहीं 

दी, पीछे से शोधते समय अपने दी है ऊपर से आपने बनाया है, 

१० इत्स मेरी शक्ति नहीं कि मैं इसको काट दू' इसलिये आपसे निवेदन 
बिया।* भ्रव जंसी आपकी श्राज्ञा हो वेसा किया जाय। आप ने 

ऐसी भ्राज्ञा दी है कि जिन पशुओं को क्षत्रिय खेतों की रक्षा के लिये 
मारें वा अन्य ऐसे कारण मार तो उनका मांस खाबों तो कुछ दोष 

नहीं है। परन्तु यह जड़ ऐसी है कि जिसके कारण से लोग अच्छी 

१५ तरह मांसाहारी हो जायंगे। क्योंकि बुरे काम के लिये थोड़ा सा भी 
सहारा मिल जाये तो मनुष्य स्वा्थंवश होकर बढ़ा लेता है। जो 





१. इस विषय में ऋ० द० का फा० शु० ६, सं० १९३६-१७ मार्च का 
“वन्न और विज्ञापन' का पूर्ण संख्या ७3२ (मांग २) पृष्ठ ६०४५ पं० १२- 
१४ तथा पं० २४ देखे। इसी प्रकार यजुवेद भाध्य के १३वें प्रध्याय 
३० की प्रेस कापी के पृष्ठ ४५६ की पीठ पर ऋ० द० ने अभ्पने हाथ से लिख 
कर जो प्रदेश मुझी समर्थदान को भेजा था, उसमें भी लिखा है | इसे हमने 
ऋष० द७ के पत्न प्रौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या ७७० (भःग २, पृष्ठ ६०१) पर 
छापा है, उसे भी देखे । 
२. भ्रर्थात्‌ दरवें समुल्लास की प्रेस कापी में । 
२५ ३. पर्यातृ पृष्ठ के म'जंन (हाशिये) पर बढ़ाया है । 
४. इस पत्र का ऋ० द० ने जो उत्तर दिया था वह प्राप्त नहीं हुआ । 
हां, ऋ० द० के पूर्ण संख्या ८८५ (माग २. पृष्ठ ६०४, पं० २२) तथा ८६० 
(भाग २, पृष्ठ ०६, प० ७-८) में मुझ समथंदान के किसी निजी पत्र के 
उत्तर देने का उल्लेख ग्राया है। हमारे विचार में “निजी पत्र” के रूप में 
उद्धृत बही पत्र है। कारण, इसी पत्र में श्रगगे लिखा है--'यह पत्र मैंने 
कार्यालय से परथक लिखा है |] 








सं० १६४०] पत्र श्दह 


किसी प्रकार के मांस की झ्राज्ञा मिल गई तो लोग अनेक मार्ग निकाल 
लेंगे। सो कृपा करके प्रथम विचार कर लिया करें तो उपकार विशेष 
हो । इस विषय में जेसी आ्राप की ग्राज्ञा हो लिखें। 

थोड़े थोड़े काल में विचार का बदलना हानिकारक होता है। 
उपद्रवी पशुओं का मारना तो ठीक है, परन्तु इनका मांस सदंव्र के * 
लिये प्रवृत्ति करता है फिर तो निरुपद्रवी भी बेचारे मारे जायेंगे। 
जैसी की ग्राजकल की गति देखने में आ्राती है। बुराई का मूल थोड़ा 
सा ही होता है परन्तु पीछे तो बट वृक्षवत्‌ बड़ा विस्तार कर लेती 
है। 

बुरे कामों का वारंबार निषेध करने पर भी लोग कर लेते हैं १० 
ग्रौर अच्छे को सहस्र बार भी उपदेश करने से भी नहीं करते। 
मांसाहार में यदि दोष है तो उसका विधान किच्िन्मात्र भी नहीं 
होना चाहिये | जो किया जायगा तो इसकी प्रथा विशेष होगी। मांस 
के साथ मदिरा भी लगी है जो दोनों की प्रवृत्ति हुई तो सब उन्नति 
गिर जायगी और विपरीत फल उत्पन्न होगा। फिर जैसा श्राप १५ 
उचित समझें बैसा करें। सत्यार्थप्रकाश का एक फाम तो और छपेगा 
पीछे से झ्रापका पत्र पश्रावेगा' तव छपेगा कृप। करके पत्र शोघ्र 
दीजिए । 

यह पत्र मैंने कार्यालय से १थक्‌ लिखा है।' इसमें तम्बर नहीं 
डाला है क्योंकि कार्यालय के पत्रों को नकल रामचन्द्र करते हैं प्रौर २९ 
ये हम लोगों के विचार से स्वंथा पृथक है। किन्तु विरुद्ध कहिये। 
इस पत्र का जिषय खानगी है' कि विरोधियों को प्रगट होने से बड़ी 
हानि होती है|? 

आर्यों के ग्राचाये का यंत्रालय, अ्रा्यों हो के द्रव्य ही से बना झ्रौर 
नौकर सव अनाये रखे जांय यह भी एक काल की विचित्र गति का २५ 
परिचय है। झ्रायों के पंसे और सम्पत्ति का दर्द भ्रनायों को कहां 


१. द्र०-- पूर्व पृष्ठ ५८७ की डि० १। 

२. सम्मवत: इसी लिये ऋषि दयानन्द ने इस का 'निजी पत्र” के रूप में 
उल्लेख किया है | द्र०--पूर्व पृष्ठ ८८ की टि० ४। 

३. हमारा विचार है कि मुशी समयथंदान ने ऋ० द० का पन्न तष्ट कर ३० 
दिया होगा, जिससे बह किसौ विरोधी के हाय न पड़ जाये । 


२० 


२५ 


५६० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन. [सन्‌ १८८३ 


तक होता है इस का भी विचारशील सोच सकते हैं। कृपा करके 
सत्याथंप्रकाश के विषय में तत्काल आ्ाज्ञा दी जिये । 
आपका आज्ञाकारी, 
समर्थदान 
मैदेजर 





[पृण संख्या ४६८] पत्र 
॥ झ्ो३म्‌ ॥* 

सिद्धश्री परमपूजनीय परमहंसपरिब्राजकाचार्य्य श्री १०८ श्री 
स्वामी जी श्रीमहयानन्द सरस्वती जी चरण कमलेपु पापक्षयार्थ 
निमित्त केन प्रार्थनां निबे' “*“*“ (प्रार्थना आप रह * कर्त्ता हूं कि 
पत्र दोय भेज चुका हूं! परन्तु अब तक समाचार पत्र मेरे को नही 
प्राप्ति भया सो हे भगवन्‌ समाचार पत्र जोधुपुर का श्रवश्यकता से 
ही देना उचित हू हे दयानिधे क्या एक पत्र द्वारा भौ मेरे को कृतार्थ 
न करोगे झापको प्रवश्य ही कतंव्पता है क्तार्थंता को 

चिठी भेजेने का ठिकाना जिला करनाल तसील थाना पानिपत 
मैं बाजार वजाजा मैं दुकान चिरंजीवलाल कन्हैलाल की पर ईश्वरा- 
ननन्‍्द को मिले 

१ जोधपुर का निवास का समाचार 

२ और रामानद जी क; नपाय के मि 

३ ओर कोन से रोज* और ऋग्वेद का कोनसा 
होता है । 

अ्रष्टाध्यायी का बहुत अ्रच्छा बदाजप्रकाश सहीत पाठ हो रहा 
है ओर संधिविषय तो समाप्त हो गया अव शीघ्र ही उपदेशाधिकारी 


१. यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित “ऋ० द* का पत्रव्यवहार' भाग १, 
पृष्ठ ८-६ पर छपा है। 

२. जहां-जहां बिन्दियां हैं, वहां-बहां ग्रसल पत्र फटा हुआ है । इन मागों 
को दीमके चाट गईं है । म० मु शीराम । 

३. ये दोनों पत्र पूर्व पूर्ण संर्या ४७६ (पृष्ठ ५६५)तया ४६१(पृष्ठ ५८०) 
पर छप चुके हैं । 











नल 





्ि ० १६४०| वत्र भ्€१ 


हो जाउगा महाभाष्य विवरण और कंयठ सहित मगवाय लियी है 
रुपये १८ 
श्रीयुत ब्रह्मचारीजी रामानन्दजी को वहूघा नमस्ते अरषाढ्णुदी १०१ 
[ईइव रानन्द]) 


मा 


[पूर्ण संख्या 8६६] पत्र 
डोम्‌र 

श्रीयुत परमहंस परिब्राजकाचार्य सर्वोपकारी दिग्विजयार्कीय श्री 
३ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के चरण कमल में प्रणति 
तति शुभदायका पहुंचे दश दिन हुवे कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती 
जी फरीदकोटराज भ्रो फीरोजपुर श्रायंसमाज से इस स्थान में पहुंचे 
ओर आयंसमाज मुलतान में अनेक विषयों में व्याख्यान प्रदान किये 
जिस से हम सब आ्रायंस्थ तथा अन्य लोग भी प्रानन्दित हुवे श्रोर 
स्वामी जी ग्रभी तक इसी जगह स्थित हैं झरोर व्याख्यान दे रहे हैं 
हम उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुललित व्याख्यान सत्यशा स्त्रादि 
प्रमाण युक्त से हम लोगों को सुशिक्षित कर रहे हैं पर प्रस्य स्थानों 
में भी करें श्राशा है कि यदि इसी प्रकार दो चार ओर उपदेशक 
महात्मा श्राप की क्रपा से हों तो अति शीघ्र देशोन्नति हो जावे शोर 
सत्यधर्म प्रकाशित होवे । 

ओर धन्यवादपत्र" जो वेदिक यंत्रालय से ग्राया था उस पर 
प्रधानादियों के हस्ताक्षर करा के महाराणा उदयपुराधीश की सेवा 
में भेजा गिया है ॥ 

आशा है कि श्राप पुनरागमन से हम लोगों को सुझिक्षित करेंगे 





१ सं० १६४०-१४ जुल:ई १८८३॥ 
२. पत्र पर ईश्वरानन्द का हस्ताक्षर नहीं है । 
३ यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग 
३, पृष्ठ ३०६-३०७ पर छपा है। 

४. इस “धन्यवादपत्र' के सम्बन्ध में पूर्व पूर्ण संर्या ४५७ पृष्ठ ५४१ की 
डि० ४ देखें। 


२० 


२५ 


श्र 


२० 


५६२ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्दू८घ३ 


अवकाशानुसार ॥ विज्ञतमेषु किमधिकम्‌ । 
अप का चरणसेवक 


काशोरास 
उपप्रधान आये समाज 
१५ जुलाई १८८३१ मुलतान 
+३०-- 
[पूर्ण संख्या ४००] पत्र 
॥ श्री: ॥* 


दयानंनद सरस्वती जी माहाराज:-- 

॥ श्री श्री १०४ श्री श्री सांमी जी माहाराज से मेरी दंवत पांहचे 
तथा भझ्रापांनी कं सबब से की कीचडः कादा भी बौत है ने देषने 
पीरने म॑ भी दीकत होगी छीटे वगरे लगंगे ईस लीयें मेने मुनासब 
नहीं समजा सौ झ्राप आज नही पदारं ईस की मेने भी दरब।र सं बी 
औ्रौर माराज श्री प्रतापर्निघ जी साहब से पुछ लीवा है सो फ़रमाया 
के वौत मुनासीब है ग्रार श्राप कु बी तकलीफ होती ईस लीये ईत- 
लान लीषा है फकत 

१६३६? रा० ग्र० शु १२ 

बल शाशा 
+-४०६०- 
[पूर्ण संख्या ४०१] पत्र 
ओम 

सिद्धि श्री सब्व॑ सदगुण सम्पन्त श्री १०८ स्वामी श्रीमद्यानत्द 
सरस्वती जी के पत्सरोज में भोलानाथ की नमस्ते-- 





१. आषाढ़ घु० १० सं० १६४० बि०। 
. यह पत्र पं० चमृपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार” भाग २, 
प्रृष्ठ ६० पर छपा है। 
३. यहां संवत्‌ १६४० होना चाहिये । 
४. झ०-- अषाढ़-- आपाड़ घु० १२ स० १६४०-८- १७ जुलाई १८८३ । 
५. यह पत्र म० मुझौराम सम्पादित 'ऋ०७ द० का पत्रब्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ ३७१-३७२ पर छपा है। 





सं० १६४०] पत्र ज्€्३ 


आ्राप की कृपा से इस समाज का प्रथम बर्ष समाप्त- हुआ झौर 
उसका वाधिक उत्सव श्रावण कृष्ण १० रविवार को नियत हुआ है, 
विनय पूर्वक भ्राप के । चरण बतिन्द में प्रार्थना है कि उक्त समय पर 
पधार कर इस समाज को सुशोभित कौजिये--और यदि झाप का 
आना न हो तो किसी अपने शिष्य को भेज दीजिये-सब समाजो में 
भी निमंत्रणपत्र भेजे गये हैं- 
संवत १६४० वि० आप का सेवक 
मिति अश्रसाढ सुदी १२९ भोल्तनाथ 

मंत्री आय्यंसमाज, बरेली । 


[पूर्ण संख्या ४०२] पत्र 
॥ झ्रो३म्‌ ॥* 

सिद्ध श्री परमपूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री १०८५श्नी 
स्वामी जी श्रीमहृयानन्‍्द सरस्वती जी चरणकमलेषु निवेदन मिदम्‌ 

निवेदन झ्राप से गह <दित होण पण्डित मेर को बहुत श्रेष्ठ 
मिला है जी व्याकर[ण] विद्या में पूरण गति है दयालु प्रौर धामिक 
भी मालूम होता ह भीक्षा माग खाता हूं लोग पानीपत के मुंज को 
चाहैते हैं श्रोर मेर को श्राप दया दृष्टि से कद्ू ग्राज्ञा कर दीजिगा 
जपने मतपदानादिकू कि आ्राज्ञा दीजियेगा 

रामानन्दजी ब्रह्म च्रारी जो को मेरो वहुधा नमस्ते संवत्‌ १६४० 
आरा ६ुदी १३* 

(ईइव रानन्द )* 








१. १७ जुलाई १८८३ । 

२. यह पत्र म० मु श्ीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्पवहार” माग १, 
पृष्ठ १० पंर छपा है । ३. १८ जुलाई सन्‌ १८८३। 
४. इस कार्ड पर डाक घर की मोहर १८ जुलाई की है। म० मुशीराम 


५ 


१० 


१५ 


र्श्‌ 


१० 


हर 


२० 


श 


३० 


५९४ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्द८३ 


[पूर्ण संख्या ३०३] पत्र 
॥ श्री ॥* 

स्वस्ति श्री सर्वोपकारणार्थ कारूणिक परमहंस परिबराजकाचार्य 
श्रीमद्ृदयानन्द सरस्वती जी माहराज के चरणार विन्दों में माहरा- 
जाधिर।ज शाहपुरेश की बारम्बार नमस्तेस्तु अपरंच ॥ आपकी मह- 
रवानगी के साथ दो तीन षत' पहुंचे पढ़ने से बहुत प्रसन्न हुआ और 
जुहार सिंह जी के विशय में भ्रापने ये लिषा था के उस्या कुछ हाल 
नहीं लिषा सो इस्का कारण यह हुआ कि में इस अरसे में ककछोला 
चला गया और जवाहरसिंह जी भी मेरे साथ था और वहां ग्रवकाश 
न मिलने के कारन न लिष सका सो प्राप क्षमा करे जैसा झापने इन 
के विशय में कहा था उससे भी मेंने अच्छा पाया और जो आपने 
लिषा था के पूर्व प्रतज्ञात पत्र के कुछ व्युरध हुवा हो तो लिप सो 
उसके व्युरघ कुछ नहीं हुआ । मेरे यहा का कायदा है के लिपने में 
एक तो और सिवाये मिले तो अच्छा है यह षयाल मेरा है श्रोर ग्राप 
की मारफत सिरफ ५०) रुपये मासिक लिषा गया था पर हमने इन 
की दानाई ग्रौर लयाकत देख के ६०) रुपये माहवार कर दिये हैं 
थाना हमने इस वास्ते सामिल रषा था के ये नांवाकिफ थे इन को 
सुरूटुरू ही में तकलीफ होती भ्रब चंद रोज के बाद वाकिफ हो जावेंगे 
तो षुद इन्तजाम कर लेंगे और भव षानगी काम भी सुपुरद कर 
देवेंगे- और सबल जी काकोजी श्राप के पिदमत में हाजिर हुए 
होंगे- बू दी का पत्र श्राया वो झसा ही था जैसा प्रारयू के नाम दस्यु 
या प्रनारी लोग लिपते हैं-- क्षत्रय पाठशाला बहुत जल्द होने वाली 
ट्रै- जेसी आपकी कृपा हृष्ट मेरे हाल पर है वेसी ही बनी रह और 
समाज भी यहाँ बनाने की तजवीज हो रहो है इश्वर ने चाहा तो 
बहोत जलदी आ्रायं समाज कायम हो जायगा मिति आसाढ़ सुदि 
१५ सं० १६३९१ तारीष २० जोलाई सन १८८३ ईसवी ह: द[]स 
नाहरसिंहस्य 

साहपुरा 

१. यह पत्र चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
२, पृष्ठ २३-२४ पर छपा है । 

२. इस पत्र में सवंत्र 'ब' को “'ख' पढ़ें । 

३. सं० १६४० होना चाहिये। २० जुलाई ८३ को सं० १६४० था। 

















स॒० १६४० चत्र ५९५ 


(पूणे संख्या ४०४] पत्र 

20--83' जोड्म 

नमस्ते । वेदानुयायित्‌ 

ग्रापु से यह मेरी प्रार्थवा है कि प्रायु के विषय मे इस दास कू 
श्रम है प्र्थात्‌ श्रकाल मृतु है वा नहीं और यत्त कर के मृतु का 
निवारण होता है वा नही यदि जो निवारण है तो यत्न से मृतु का 
संभव नहीं हो सक्ता और जो निवारण नहों ओषधी ब्रह्म व््यादिक 
किस लिए है इस का संदेह निवारणार्थ विस्तार पूर्वक पत्र शीघ्र 
भेजिये क्योंकि इस भ्रनुचर कु यह निश्चय है कि प्रकाल मृतु नही है 
किमधिकम्‌ । 

उत्तर से जीघ्र ही सूचित करना योग्व है कारण कि श्रम का 
निवारण हो जावे ।* 

पत्र भेजा जिला बुलन्दशहर परगना खुरजा डांकघर श्ररनोयां 
ठिकाना नगलिया उदयभान की से कुन्दनलाल गुप्त ने* 





[पूर्ण संख्या ४०५] 
आय्यं समाज झजमेर* 





नं० ४५४ 
श्री स्वामी जी महाराज 
नमस्ते. 


३. प्राषाढ़ पूणिमा सं० १६४० । 

२. यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ ३६२-३६३ पर छपा है । 

३. यद्यपि ऋ० द० के वेदभाष्यादि ग्रन्थों से स्पष्ट हो जाता है कि वे 
अ्रकाल मृत्यु मानते णे । परन्तु यदि इस पत्र को ऋ० द० का प्रेषित उत्तर 
प्राप्त हो जाता तो ग्रायंसमाज में यह बिवाद का विषय न बनता । 

४. नौट-- इस पत्र के प्रृष्ठ पर लिखा है--“सेवा में श्रीयुत महा मान्य- 
बर जगत्‌ गुरु श्रीस्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती जी महाराज के बमुकाम जो'पुर 
राज मारवाड़” । मु शीराम 

४. यह पत्र म० मु झ्ञीराम सम्पादित 'ऋ०» द० का पत्र ब्यवहार! माग 
१, पृष्ठ १७२-१७३ पर छपा है। ६. श्रावण कृ० १, २ स० १६४० बि०। 





१० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


५६६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन... [सन्‌ श्८८३ 


इससे प्रथम एक चिट्ठी आप की सेवा में भेजी गई थी' जिसमें 
पंडितों और स्वामी केशवानन्द का ग्राप ऊे पास जाने का हाल लिखा 
था पर न जाने आपने उत्तर क्‍यों नहीं दिया. आ्राजकल इस नगर में 
पोष लोगों ने यह गप्प उड़ा रक्खी है कि जोधपुर में स्वामी जी से 
फौजदारी हो गई है यद्यपि हम जानते हैं कि यह सब्बंदा असत्य ही 
हैं तथापि भ्ल्पज्ञता के कारण कितने ही प्रकार के संकल्प विकल्प 
उठते हैँ. इस कारण झ्राप कृपा कर इसका सत्य वृत्तान्त लिखें 


१२ वीं जोलाई सन्‌ 5३ ई० का भारतमित्र आप की सेवा में 
पहुंचा होगा उसमें ए श्रो. होम साहब' ने जो थियोसाफिष्ट के मेम्बर 
हैं. वेद भ्रान्ति प्रश्नान्ति का वृत्तान्त'लवा है और आप से उत्तर 
मांगा है सो उत्तर अवश्य देना चाहिये?. 

श्रौर जोधपुर का वृत्तान्त भी लिखें कि यहां के लोगों को कंसी 
भक्ति है श्रोर महाराजा साहब का कंसा स्नेह है. किमधिकम्‌. 

रामानन्द ब्रह्मचारी, प्रमरदान जी कन्हैयालाल जी महाशयों को 
नमस्ते पहुचे झ्ौर सब सभासदों की ओर से आपकी सेवा में नमस्ते 
पहुंचे. 

आपका दास 
कमलनयन शर्म्मा 
मंत्री झारय्यं स. प्रजमेर 








१. द्र० -३-७ ८३ का पूव्व पूर्ण संख्या ४८१ (पृष्ठ ५७०) पर.छपा 
पत्र । 

२. ये वे ही मिस्टर ए० ग्रो० हा,म साहब हैं, जिन्होंने सभ्‌ १८८४ में 
कांग्रेस की स्थापना की थी । 

३ इस का उत्तर ऋ० द० ने मारतमित्र के सम्पादक के नाम एक 
प्रालोचनात्मक पत्र लिख कर भेजा था । द्र०--'ऋ० द० के पत्र और विज्ञान 
पन!, पूर्ण संख्या ८६३, माग २, पृष्ठ 5८०-८८३ | यह उत्तर भारत-सुदशा- 
प्रबर्तंक और देशहितंषी पत्रों के सम्पादकों को भी भेजा था। द्व०-पूर्ण संख्या 
बडे; ८६५, ८६६ माग २, पृष्ठ ८८३, पद । 


स॒० १६४०] पत्र भ्६्७ 


(पूर्ण संख्या ४०६] पत्र 
ओश्म' 
संस्कार बिद पुराण पुरुषी 
अजमेर ता; २३ जौलाई* 
नमस्ते महाशय 
श्री मत्परहंस परिब्राजकाचार्य्य परपयुरु विरुद्ध मत खंडन सत्य- 
मत मंडन जगत विख्यात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
चरण कमलेपषु हात यह है कि झ्राप का दास जोधपुर से रवानह हो 
कर बांदन वाड़े में ग्रान पहुंचा पर अरब झ्रजमेर में हूं दासकी विनय 
है कि जो मैंने कुछ विरुद्ध वाक्य कहा हो तो क्षमा फर्माव और 
दास पर मिहर्बाती रखावें और सव से मेरा नमस्ते कह देना फर्माव-- 


ता. २३ जोलाई १६६० 
बलदेव भ्रज मुकाम अजमेर शरीफ 


(पूएं संख्या ४०७] पत्र 
(कार्ड पर)* 
एक पोस्ट कार्ड आप काआया था वो श्री श्रायंकुल कमल 
दिवाकर की सेवा में अर्पण कर दिया यहां सत्र प्रसन्न है श्रीमांन बहुत 
सन्न है मैंने एक पत्र श्रीमांन्‌ की झ्राग्यानुसार आपको सेवा में 
भेजा था* उसका उत्तर नहीं झाया* सो यथा उचित लिष भेजें--झोर 





१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रब्यवहार' भाग 
१. प्रृष्ठ २१६ पर छपा है। 

२. यहाँ सन्‌ का निर्देश नहीं है। श्रावग कृष्णा ४, सं॑० १६४० ॥ 

३. सम्भवत: यहां स० १६४० के स्थान पर लेखक प्रमाद या मुद्रण 
प्रमाद से १६६० हो गया है ५ ग्रथवा सम्‌ १८८३ चाहिये श्रावण कृष्णा ४ 
सं७ १६४० २३ जुलाई सन्‌ श्८८३ सोमवार । 

४. यह पत्र प॑० चमूपति सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” भाग २, 
पृष्ठ ११३ पर छपा है। ४. यह-पत्र हमें नहीं मिला ॥ 

६. द्र०--पूर्व पूर्ण संख्या ४६३, प्रृष्ठ ५८३-५८४ तक छा पत्र । 

७. इसका उत्तर ऋ० द० ने झराषाढ़ शु० १५ सं० १६४० को दिया था 
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२० 


२५ 


१५ 


२५ 


३० 


५४६८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ १८८३ 


ईंदोर से कविराजा जी का पत्र आया जिस से प्रकट हम्ना के श्रब उन 
के नेत्रों मैं आ्राराम है ओर दृष्टी भी अछी हो गई भादवे मैं यहां ग्रा 
जावेंगे-सूचनार्थ निवेदन किया है 
सम्बत १६४० श्रावण बदि ५ मंगलवार* 
॥ वारहट कृष्णसिह 
परम हंस परिब्राजकाचायं स्त्रामीं जी महराज श्री १०८ 
श्री दयानंद सरस्वती जी के चरन कमलों में 
जोधपुर पैजुल्लाषां जी के बाग मैं पहुंचे 
बार्ट किसन सिंह 
जोधपुर फंजुल्लाषां जी के वाग में 
उ0कफुणः उण्गाफ़णा उण५ 27 





(पिण संख्या ४०८] 
जोम्‌ तत्सत्‌* 
श्रीस्वामी जी महाराज नमस्ते ॥ 
समाचार यह है कि वाईविल का पूर्वापर विरुद्ध तजु मा जो ग्राप 
ने मंगाया था* उस के विषय में प्रार्थन। यह है कि कुछ तो हो गया 





(द०-पूर्ण संख्या ८५६, माग २, पृष्ठ ६७७)। इस की पहुंच बारहट क़ष्ण- 
सिह ने श्रावण वदी ६, सं० १६४० के पत्र में दो है (द्र०-अग्रिम पूर्ण सख्या 
५१२ का पत्र) । 

१० २४ जुलाई १८८३ । पत्र के भन्‍्त में *२७ जुनाई' लिखा है। क्‍या 
पत्र ३ दिन पीछे भेजा गया ? प्रथवा भूल से 'जुलाई २७” लिखा गया। 
बारहट क्ृष्णसिह जी के इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने श्रावण बदि ११ सं० 
१६४० को दिया था। द्र०-- 'ऋ० द० के पत्र प्लौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या 
८७०, भाग २, पृष्ठ ८८५ । 

२. यह पत्र म० मु'शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
१, पृष्ठ €९-१०१ तक छपा है। 

३. इस के लिये ऋ० द० का आाषाढ़ वदी १० सं० १६४० का पूर्ण 
संख्या ६५१ (माग २,पृष्ठ ८७२) का पत्र देखें । इस विषय में नन्‍्दकिशोर 
सिंह का झ्राषाढ़ शुक्ला ३ सं० १६४० का पूर्व पूर्ण संख्या ४८८, पृष्ठ ५७७ 
पर छुपा पत्र मी देखें । 


स० १६४० | पत्र ४६६ 


है और कुछ अवशेष है विलंव का कारण यह है कि जिस को वोह 
किताब थी उस ने अपने किसी मित्र को दिखलाने के लिये लेलो थी 
हमने और किताब मंगवाई है वोह झभी झाने वाली है और उस 
किताब वाले ने भी आज या कल ही देने की प्रतिज्ञा की है इस 
कारण प्वव मैं झाप की सेवा मैं प्रार्थना करता हूं क्रि वहुत शीघ्र 
तर्ज मा करके झ्राप की सेवा में समपंण करूंगा। झ्रौर जो कुछ 
तजु' मा हो चुका है उसमें दो चार खंडन श्राप की सेवा में भेजता हूं । 

प्र०--१ परमेश्वर का अपने कामों से राजी होना ॥। 

फिर परमेश्वर ने हर एक वस्तु पर जिसे उसने बनाया था दृष्टि 
कि भ्रौर देखा कि वहुत भ्रच्छी है ॥ (उत्पत्ति विषय पर्व १ झ्रायत 
३१॥ 

परमेश्वर का अपने कामों से नाराज होता ॥ 

तव मनुष्य को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पचताया 
और इसे प्रति शोक हुवा । उत्पत्ति बि० प० ६ झ्रायत ६॥ 

५ परमेश्वर का थकना और प्राराम लेना ॥ 

परमेश्वर ने छ दिन में स्वर्ग भर पृथिवी उत्पन्न किये भौर सातवें 
दिन प्राराम पाया (पात्रा वि० प० ३१ झ्रायत १७॥। 

क्षमा करने से मैं थक गया हूं ॥। (यरमिया)प१० १५ प्रायत ६ 

तुने मुझे अपने कुकर्म्मों से थका दिया ॥ (यसिइयाह) प० ४३ 
आा० २४ 

परमेश्वर न कभी थकता है न आ्राराम लेता है ॥ 

क्या तूने नहीं जाना और क्या तूने नहीं सुना कि परमेश्वर सना- 
तन का ईश्वर है पृथिवी के सिवानों का सृष्टिकर्त्ता वोह न निर्बल 
होता न थकता है (यसिइयाह) प० ४० प्ला० २८ ॥। 

आप का दर्शनाभिलाषी 
नन्‍्वकिशो रसिह 
जयपुर २४ जोलाई ८३१ 








| १. श्रावण कु० ५ सं० १६४० बि०। 
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१५ 


२० 
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[पुणे संख्या ४०६] पत्र-सचना 
[किसी साधु का संस्कृत में पत्र ।| 





पूणे संख्या ४१०] 
[ओम | 
#भंगाटाल (20626. 
ह जमेर २४ जुलाई १८८३* 
सत्यधम्मं प्रचारक श्रीमत्‌ स्वामी जी महाराज के पद एंबजों में 
प्रनुचर शुकदेवप्रसाद कृत नमस्ते सविनय स्वीकृति हों-पं० शालिग्राम 
जी इच्छित पंडित के लिये काशी को लिखा है उसका उत्तर ग्राने पर 
आप को सूचना दी जायेगी“- कुशल संयुत उधर के समाचार चाहता 
हं-मेरे प्र्तः:करण की बांछा श्राप को विदित है उसके पूर्ण होने के 
लिये कुछ उपाय हो तो ठीक है--उस्के कारण शाहपुरा के मुकाम 
अर्जे कर चुका हूं किमधिकम्‌-- 
आप का पं० शुकदेब प्र: 


ल्ल्पैहे न 


पूणें संख्या ४११] पत्र 
॥ औओ३म ॥६ 
सिद्ध श्रीपरमपूज्यनीय परहंस परिबाजकाचार्य श्री १०८ स्वामी 


३. यह पत्र किसी सःधु ने वंदिक यन्‍्त्रालय प्रयाग के पते पर भेजा था । 
इसे मु'शी समर्थदान ने १४ भ्रगस्त ८३ के अ्नुपलब्ध पत्र के साथ भेजा था। 
द्र०--ऋ० द० का माद्र १, सं० १६४० का पूर्ण संख्या ८६० का पत्र (माग 
२, पृष्ठ ६०६, पं० ५-८)तथा मुझी समर्थदान का २४-८-८३ का पूर्ण संख्या 
५४५ (माग ४) । 

२. यह पत्र म० मुक्षीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माग 
१, पृष्ठ २०८ पर छपा है। ३. श्रावण कृ० ५ स० १६४० वि०। 

४. इस के विषय में पं० शुकदेव का श्रावण शुक्ला € सं० १६४० (११ 
प्रगस्त १८८३) का पप्रिम पूर्ण संख्या ५२७ का पत्र देखें । 

४. यह पत्र स० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ १२-१४ पर छपा है । 





स० १६४०) पत्र द्ण्ह्‌ 


जी श्रीमद[वा]नन्द रूरस्वतीजी चरणकमलेपु वहुघा नमस्ते समाचार 
सहर पानीपत के तिवासकारियों का प्रइन० सहर पानीपत ठेः लोग 
औसा प्रइन करते हैं कि तुम्हारा घम्म क्या है और किस की सम्मति 
पूर्वक झ्ाचरण धरम के के हो (उत्तर) (हमारा धर्म वैदिक है) प्रौर 

जो पूब सृष्टि में ब्रह्म: ग्रादि महषि हये थे जो कि वेद द्वारा ईश्वराज्ञा ५ 
के पालक और सकल जगद्धितैशी थे सो अत तक सर्व मनुष्यों को 
विदित है कि चतुर्भि: बेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी हये हैं अतएव ब्रह्मादि 
पूर्णाप्णों की सम्मतिप्रवेक झ्रः््य लोगों का धर्म्मांचरण (ग्राज) प्रयस्त 
सनातन चला आया है (अन्यथा नही) पृनः उक्त लोगों का प्रश्न ० 
बेदिक धर्म क्या है (उत्तर) ईश्वरोपासना वेदाध्ययन सत्यभाषणादि १० 
कमों से शरीर कि ग्रायु को व्यतीत करना होता है और प्राचार्य 
पितृ भ्रादिकों को स्वपुरुष।र्थ से संतुष्ट करना होता है इत्यर्थ: 















(उक्त पोषों का पुनः प्रइन) उक्त मनुष्य यह प्रतिपादन कतें हैं 
प्रथम मू्तिपूजन का अधिकार वेद प्रतिपाद्य है तुम कसे मूर्तिपूजा 
का निषेध कर्ते हो देखो शद्भूराचाय्य॑ जो थे मृतिपुजा को कही भी १२ 
खण्डन नहीं किया किन्तु !यंधा सण्डन करणे मैं चरितार्थ हये हैं क्या 
शद्भूराचार्य्य वेद के ज्ञाता नही थे जिन्होंने मृतियृजन को कहि भी 
खण्डन नहीं किया तुम्हारे स्वामी जो बेद के कोनमे मस्त्र से मूतिपूजा 
खण्डन कर्ते हैं सो %हो (उत्तर) नतस्यप्रतिमाप्रस्ति इत्यमेन मंत्रेण 
सू्तियूजानिषेध्रेत्यर्थ: । 





२० 
(पर्वोक्त पोषों ऊा एस: १ इत ) जो लोकिक धर्म ह रो वेदान्तरज्भ 

है या बटिरज़ है जो बेद वहिरज़ लौकिक व्यापार को स्वीकार 

करोगे तो महदंदूघणापत्ति जावेनी जतने शरीरूँ का व्यापार 

का परिणाम है सो स्व वेद प्रतिपाद्य है यातें वेदान्तरज़ है लौकिक 

नहीं पदि लौविक हा तो बेद वहिरज्ध है तधपि वेद हु ६५ रोतिसे २ 

ओर बेद में लोक ले र की प्राप्ति 
















सर्वधा त्याऊ 
जो कर्म उपायना किये जाते हैं सो भ्रवृत्ति के हेतु जो कर्मोप 
ही जिदित है वेद का सिद्धान्त प्रदत्त 
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लगाते हो झौर वेदान्त सूत्र जोकि व्यास भगवान्‌ प्रणित हैं तिन सूत्रन 
का भि निवृत्ति माग हि मैं तात्पय्यं है और व्यास भगवान्‌ के जो मुख्य 
शिष्य ज॑मिनि थे तिन्‍होंने पूर्व मिमांसा नाम करिकशासत्र बनाया तिस 
शास््र विषे जेमिनिमुनिजी ने कम्मं को प्रधान मान्या है परन्तु प्रवृत्ति 
मार्ग को खण्डन करिके निवृत्ति हि मार्ग को मुख्य प्रतिपादन किया 
है याते ऋषि मुनि प्रणित दश उपनिषत्‌ तिन का भि केवल निवृत्ति 
ही में तात्पयं है प्रवृत्ति माग मैं किसी उपनिषत्‌ का तात्पय्य॑ नही है। 
ग्रेसे अ्से प्रइ्न वहुत्से पोप लोग करत हैं मैं तो सर्व का प्रहार कर 
देता हूं जी-- 
और ग्रष्टाध्यायी अध्ययन वेदाज़ुप्रकाश साहत करता हूं । 
व्याकरण को खूब जिह्लाग्र या पत्रस्थ ग्रवश्य ही करूंगा जी 
श्रीयुत्‌ परमसतकाराधिकारी विद्वज्जन्‌ श्रीमद्रामानन्द ब्रह्मचारी 
जी योग्य भिक्षु ईश्वरानन्‍्द का वहुशः नमस्ते विदित हो प्राग पत्र 
आप का झआाया' समाचार मेर को आप का ज्ञात हुवा आप का पत्र 
पठन करिके मैं वहुत प्रइन हुवा जी दयादृष्टि पूर्वक पत्र देते रह्या 
करो मेरे पास पत्र भेजने ठिकाना जिला करनाल तहसील थाना 
वानीपत में वाजार वजाजा में दुकान चिरडजी वलाल कन्हैयालाल की 
पर पहुंचे । भवच्चरणकमलेपु पत्र मिदम्‌ू-- 
ईशवरानन्देन लिपिकृतम 
(संवत्‌ १६४० श्रा० व० ८ बार शुक्र)* 
७->६०:-- 
[पूर्ण संख्या ५१२] पत्र 
॥ श्री ॥* 
॥ श्रौमत्‌ परम हंस परिकब्राजकाचार्य स्वामी जी 
महाराज श्री० १०६८ श्री श्री दयानंद सरस्वती जी 
की सेवा मैं 
॥ पत्र श्रापका आया झ्रोर कुरांन तथा ईजील का षंडन भेजा 





१. रामातन्द का पत्र उपलब्ध नहीं हुआ । 

२. २७ जुलाई सन्‌ १८८३ । 

३. यह पत्र पं० चमूपति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रधथ्यवहार” माग २, 
पृष्ठ ११४ पर छपा है। 


स० १६४०॥ पत्र श्श्ज 


सो भो पहुंचा' वो सब श्रीमांत को सेवा मैं भ्रपंण कौये गये श्रीमंन 
ने पढ़ कर आग्या को के हमारा अभिप्राय झञास्त्रार्थ करानें का नहीं 
है कितु यह इच्छा थी के जैसे ईसाई लोग अपने इच्छानुसार व्या- 
ख्यान करते हैं इसाौ तरह यह भी होता परंतु ज्यो यह ग्रसक्य है तो 
कुछ चिता नही-सो झ भ्यानुसार मैंनें आ्राप को सूचनां करदी है शोर 
उदयलाल जी प्रोहित को घड़ी के वास्ते कहा सो उनों नें उत्तर दिया 
के दो घडियें हमारं पास आई थीं' जिस मैं एक यहां रखी ओर एक 
भेज दी सो यह भी प्राप कू सूचनार्थ लिषा है ओर यहां सब प्रसंत 
है श्रीमांत वहुत प्रसंग है १६४० श्रावण बदि & सनिश्च रव। र-- * 
आपका सेवक बारहट कृष्णसिह' 


«> कक 


[पु संख्या ५१३] पत्र 
*काटन स्ट्रीट न० ६४ 
कलकत्ता । 
पुज्यपाद श्रीमत्‌ स्वामी दयानंद सरस्वती 
श्री चरण कमलेपु । 
महानुभव ? 
मेरी- अ्भिलाषा है क्रि एक पुस्तक ऐसी बने जिसमे निम्न- 
लिखित विषयों का संग्रह रहे--यथ।:-- 





१. इनके विषय में ऋ० द० के पूर्ण संख्था ६५८, ८५९, ६७० (भाग २, 
पृष्ठ 5७७, ८८४) के पत्र भी देखें । 

२. इसके बिषय में ऋ० द० ने पूर्ण संख्या ५५६ (माग २, पृष्ठ ६७६, 
&€-११) के पत्र में पृद्धा था । ३. २८ जुलाई सन्‌ १८८३। 

४. इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने श्रा० शु० ३, सं० १९४० को दिया 
था (द्र० -पूर्ण सल्या ८७५, माग २, पृष्ठ 5६२-८६४) । 

५. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रव्यवहार! मांग 
१, पृष्ठ ७५-७६ पर छपा है। 

६. इस पत्र की तारीख का निर्देश करते हुए ऋ० द० ने सम्पादक, 
भारतमित्र, कलकत्ता से पूछा था। द्र०--ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, 
पूर्ण संख्या ८७३(माग २, पृष्ठ ६६१ पं० २२-२५ तथा प्रृष्ठ ८६२ पं० १-४) 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


34; 


२५ 


कै 
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१ । सनातन ग्राय्य॑ छ मम के प्रयोजन । 

२। आय्ये धम्मं के अनु दार ईश्वर स्तति। 

३ । आय्य के दित्य कसम और घधर्म्माचरण के नियम । 

४ । स्वामी जी की संक्षिप्त जीवरी । 

५ । एक सामान्य पंचाड़ु जिसमे अंगरेजौ ब!र तारिख, हिन्दी 
बार तारिख तिथि ओर नक्षत्र आदिक का विवरण रहे । 

६ । झ्रार्य्य समाज सम्वन्धी-विशेष घटनावली। 

७ । आर्य समाजों की तालिका जिसमें नीचे लिखे विधय गह- 
(क) समाज का नाम (रू) कब स्थापित हुग्ना 
(ग) मल्त्री का ताम (घ) रुभासदों की सख्या 

(ड) वाधिक उतसव का दिन । 

द ॥ विद्यालय, एस्तबःूलूय ओर चिकित्सालयों की तालिका जो 
कि आय्ये जन द्वारा स्थापित हुये हैं वा उनसे जिनका काय्ये 
निर्वाह होता है 

€ । (संवाद) पत्रों की तालिका जो झआार्य्य जन द्वारा प्रकाशित 
होते हैं। उनका नःम ठिकाना मूल्य । 

१० । पुस्तकों की तालिका (प्रार्य्य धम्मं व समाज संम्बन्धी उन 

का नाम भूल्य ओर ठिकाना । 

११ । एक मान जिन्न जिसमें वे नगर वा ग्राम विधेष कर लिखे 
जावें जहां श्राय्य सभाए स्थापित हैं । 

३२ । झस्पान्य ग्रावइयकीय विषय जैसे वेज्ञानिक राजनैतिक और 
भाषा वा शिक्षा विषयीनी सभाओं के नाम ! स्टेम्प मनि- 
आप्ड र टलीग्राफ रजिस्ट्रि आदिक के नियम । 
मैं इस ५स्टक का नाम “आाय्यं पंचाइग रखना च'हता 
हुं । और आशा है कि प्रति दपे एक ऐसा पंत्राहुग आपकी 
आज्ञानुसार निकला करे। मेरो इच्छा है कि मैं एक ऐसी 
पुस्तक इस वर्ष की प्रकाण करूं: परंतु आपकी सहायता के 
बिना इसका सुफल होना असम्भव है मैं इस विषय में 
अनभिज्ञ हूं। यदि आप कृपा कर के मेरे इप मन्तव्य को 























१. यह इस बात का साक्ष्य देता हैं कि झ्रार॒म्मिक काल में आये कितने 


कर्मठ एवं लगन वाले थे । 


स० श्६४०ण]ु पत्र ६०५ 


समस्त आाय्ये जन ओर तमाजों थ्ले प्रचार करदें जिससे कि 
में उन समाजों के विवरण संग्रह करने में समर्थ हो सकं तो 
मेरा मनोर्थ सिद्ध होजाबे । इससे समस्त श्रार्य्य जनों का 
उपकार हो सकेगा मुजे पूर्ण आशा है। यदि आपकी झभि- 
रुचि होवे तो उत्तर दान से इस ग्रधीन को बाबित कीजि- ५ 
एगा मेरे मन्तव्य के दोष गुण विचारने का भार ग्रापही 
के हाथ रहा। मैं इस विषय में ग्रापकी सम्मति प्रार्थना 
करता हूं। श्रन्त में में यह भी झापसे निवेदन करना उचित 
समझता हुं कि इस मन्तव्य से सम्पादक भारतमित्र की 
विशेष सहानुभूती है। इति-- १० 
प्रार्थी विवयावनत 
जुलाई २८। १८८३" श्रीकृष्ण क्षत्री 
सम्पादक "ज्ञानर्वाद्ञनी सभा”? 
क्रपापत्र इस पते ले लिखियेगा। 
श्रोकृष्ण क्षत्री १४ 
&€४ न० काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 
व्‌6 झतार।क्रद्या है॥809 
भ्4 जाता छाल 

















एश्ेएपा३ 
[पूणे संख्या ४१०] पत्र २० 
झ्राय्यंसमाज अजमेर 
नं० ४६५ ता; २६-८-८३ 


थी स्वागी जी महाराज, 





नमः 
आपका छुपापत्न ग्राया सव को झनन्दित किया, मिष्टर ए० यू० २५ 








१. श्रावण कर € सं० १६४० वि० । 
इस पत्र के विषय में पूर्व ६०३, (3० ६ देखें। 
- यह पत्र म० मु झौराम सम्पदित ऋ० द० का पत्रव्यवहार' भाग 
३, (ृष्ठ १७४ पर छया है। ४. श्रावण कु० १० सं० १६४० वि० । 






१ 


१५ 


२५ 


६०६ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्रोर विज्ञापन. [सन्‌ श्८८३ 


होम साहब के कथन का खन्‍्डन' जो झापने दे० हि० में छपने को 
भेजा है सो पहुंचा. दे० हि० के भाद्रपद मास के मसौदे में जो कि १० 
अगस्त को छपने को जावेगा उसमें लिखा गया. 

भारतमित्र और अन्‍्यत्र पत्रों में श्रापने मुद्रितार्थ भेज दिया. 
भ्रच्छा किया क्य्रोंकि उनमें शीघ्र प्रकाश होगा. सब सभासदों की 
ओर से नमस्ते पहुंचे. आपका दास 

कमलःेयन शर्म्मा 
मंत्री. झाय्ये. स. झजमेर 





[पूर्ण संख्या ५१५] पत्र 
ओम 
सत्यधम्म प्रदम्वेद निश्यवेद प्रकाशरम्‌ तत्सभाष्येण सदज्ञान 
नाशयस्तम्परि प्रजन्‌ श्रीमन्महोदय जगग्दुरु परमहंस परिव्राजकाचायं 
दिग्विजयार्कीय स्वामी दयानन्द सरस्वतीनां चरणसरोज मकरन्दं 
शिरसा दधामः महाराज भ्रापकी कृपा से जौलाई ता. २७ को मुल- 
तान से ग्रायंसमाज सक्खर पहुचे इहां का समाचार बहुत अच्छा है 
तथा मुलतान का भी परन्तु विदेशीय सव इहां का समाजस्थ हैं और 
यहां का स्थान अ्रतिशय सुझोभित नदी विमानादिक से हो रहा है में 
व्याख्यान दे रहा हूं प्रापके कृपासे यदि इहां के रईश समाजस्थ हो 
जावें तो झाइचरय नहीं क्‍योंकि पांच चार ५-४ यहां के भद्र पुरुष नित्य 
प्रति प्रश्नोत्तर द्वारा संदेह नियृत कर रहे हैं महाराज और जो कुछ 
समाचार वह पीछे लिखेगे 
सम्बत १६४० सन १८८३ जोलाई-ता, २९१ 
आपका दास सहजानन्द सरस्वती 
श्रीमत्प्रेषितपत्रपठनेनंव महानानदोजात:* 





३. यह खण्डन 'सम्पादक, मारतमित्र, कलकत्ता को भेजा था। द्र०-- 
“ऋ० द०७ के पत्र प्रौर विज्ञपत' पूर्ण संर्धा ५७८(भाग २, पृष्ठः८६५)। यही 
देशहितेषी (प्रजमेर ) तथा भारतसुदद्षाप्रवतंक के सम्पादक को भी भेजा था। 

२. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यत्रहार! माग 
२, पष्ठ ३३-३४ पर छा है । ३. श्रावण कृ० १० सं० १६४० वि०। 

४. यह पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ्ना । 


बज कक >> >-->>-++++-+--« 


कलमननकन्‍नननमननाी पयणजणख।भज।ए0७ 5: :पफप्रजजेस3उ3ेिफससितीी)त?थि?ि??छडछज चचण-_- -_ त»त»तततत- 


हा 


स० १६४०) पत्र द्०७ 


पूणे संख्या ४१६] पत्र 
ऊ श्री' 
नमस्ते अ्ती दुखीत हुं के मेरे से जो सेवा की झ्राज्ञा हुई सो होना 
कठोन है मेरी बदली अ्रमभरे के प्रसपताल में ग्राज नो महोने से हो 
गई झ्राज आपका पत्र सांमलराम जी कवी' के वारे में प्राया से मैंने 
पण्डीत भेरोंलाल जो इन्दोर के प्रसपताल मे है उनके पास भेज दीया 
है श्ोर श्राशा है की भेरोंलाल बरोबरकवी जी की खाबर रखेंगे? 
दा[सा]नुदास बिहारीलाल 


[पूर्ण संख्या ४१७] पत्र 
ता; १-८-५३९ 
ग्राय्यं कुल भूषण श्रीयुत स्वामी जी महाराज. 
नमस्ते । जोधपुर 


प्राथना किझ्कूर की यह है कि मैं “देवनागरी” ग्रक्षर स्पष्ट व 
शुद्ध उत्तम प्रकार से लिखता हूं. नमूना के वास्ते यह विनय पत्र सेवा 
में भेज कर भ्राशा रखता हूं कि यदि इस दीन के योग्य कोई कार्य 





१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग 
१, (ष्ठ २२६ पर छपा है। 

२. भ्र्थात्‌ कबिराज ध्यामलदास । नाम लिखने में भूल हुई है। कविराज 
इ्यामलदास भ्रांखों की चिकित्सा कराने इन्दोर गये थे। उन्हीं के लिये स्वामी 
जी महाराज ने बिहारौलाल को लिखा होगा । 

३० इस पत्र पर तिथि का निर्देश नहीं है। कविराज इयामलदास दो 
बार भ्रांखों की चिकित्सा कराने इन्दौर गये ये। पहली बार प्राषाढ़ १६४० 
में, दूसरी बार भाद्र कृ० ११ सं० १६४० में । सम्मदत: यह पत्र जब कविराज 
पहली बार इन्दौर गये तब लिखा होगा। प्रतः यह पत्र भाषाढ़ के भप्रन्त या 
श्रावण १६४० के प्रारम्भ जुलाई १८८३ में लिखा गया होगा। 

४ श्रावण कु० १३, सं० १६४० वि०। यह पत्र म० मुशीराम सम्पा- 
दित “ऋ%० द० का पत्रव्यवहार' भाग १, पृष्ठ २१८-२१६ पर छपा है । 


| 


१० 


२० 


२५ 





१० 


ण्ह 


१५ 


&छल८ ऋ. द. स. को लिखेंगये पत्र और विज्ञापन । श्च्च्व 


आप के निकट हो तो कृपा कर ज्ीत्र श्राज्ञा कोजिये. बड़ा अंतुप्रह 
होगा. विज्ञेषु किमधिकम्‌-कृपा कर शीघ्र उत्तर दीजिये। 
आपका दास 
बालकराम बाजपेइ' 
आर्य समाज भ्रजमेर 





[पु संख्या ४१८] पत्र 
॥ श्री ॥१ 
॥ श्री मत्वरम हंस परिव्राजका चार्य 
स्वांमी जी महाराज श्री १०८ श्री श्री. 
दयानंद सरस्वती जी के चरते कमलों मैं. 

॥ कृपा पत्र आपका आ्राया दो किताबे अयो प्रॉपनें भेजी थी 
श्रीमानों को भेंट कर दी गई” झोर इस बिषय मैं एक पत्र प्राप की 
सेवा मैं भेज चुका हुं” निदपचय है के पहुंचा होगा वो पत्र श्रीमांन के 
प्राग्यानुसार लिखा था--लाहोर का पत्र* ज्यों श्रापनें भेजा था वो 
भी अधीसो के दृष्टिगोचर हुआ था परंतु बिस्मर्ण हो गया थासो 
आप के इस पत्र आ्रांनें पर स्मरण कराया गया तो प्राग्या की के भ्रभी 
एक बंगाली बाबू हैड माष्टर है वो परिक्षार्थ रखा गया है यदि इस 
का कांम ठीक नहीं देखा जाबेगा तो फ़िर झाप से सूचनां की जावेगा- 
इस जगह पर यूरोपियन नहीं रखा जावेगा-झोर -महासयों का चित 





१. बालकराम वाजपेयी के इस पत्र को वोंकरे ऋ० द० ने १० प्रगस्त 
(८८३ को कमलैनबैन शर्मा प्जमैर को लिखे गये पत्र में बलकेराम वाजपेयी 
के सम्बन्ध में पूछा था(द्र०-ऋ० द& के पत्र धौर विज्ञापन! पूर्ण संरेया ८७६, 
अंग ३! चुं्ठ ६६६-८६७) । आलकराम वाजपेयी के २० अगस्त धर ३१ 
प्रेगक्त १८८३ के येत्र को झागें यथास्थान देखें। करार ठाड़ 

२ येंहे वेत्र वं७ चधूषति सम्वादित “ऋण द०! काउपत्र व्यवहार मोग- है, 
मूँद हर ३६- हेइ करचडेल हैकण #रकैथा होड़ किड? 

३. इस जिद में पूर्व पूले सेंकपा ५१२, पृष्ठ इ७३ की टटि६९ ३ देखेंताण 

३४५ यहाँ पंत्र पूवे-पूज संख्या ५१४२, शृष्ठ ६०२ पर ख़द्राः है।कतार 

अ; बह:पत्र-्हमें/नहीं मिलान ! "तहुकछ्नछक उके ०४ +#' छकों 





स० १६४०] पत्र ६०६ 


प्रसन्न है भाद्रपद शुक्ला मैं निरामय का महोत्सव होगा और बर्षा 
यहां बहुत दिनों सें नहीं हैं--शोर अ्रब बहुत आवस्यकता है-ओोर 
आप के लिषनें के ग्रनुसार जयकर्ण जी को कह दिया* उनोंनें ग्राप 
का बहुत धन्यवाद किया है--ओर कविराजा सांवल दास जी के 
आंखें अब अ्रच्छी हैं प्रोर अब वो इस सप्ताह मैं उदयपुर झ्राजावेंगे-- 
श्रीमानों नें आपकों नमस्ते कहा है झोर यहां सब तरह से कुशल है 
१६४० श्रावण थुक्ला र* 

आपका सेवक 

बाहंट कृष्णसिह 

बहारट किसन जी 

नं १८ उदयपुर 


[पु संख्या ४१६] पत्र 
॥ श्रीपरमैश्वरजी ॥* 

॥ स्वास्ति श्री जोधपुर शुभस्थानस्थ सर्वोपमा विराजमान स्वामी 
जी महाराज श्री १०८ श्री दयानन्दजी सरस्वतीजी के चरण कमलेपु 
उदयपुरस्थलिषितं उज्वलजयकर्ण का शाष्टांक नमस्ते निवेदन होवे 
अपर ॥ क्रपा पत्र झ्राप का आया जिस मैं लिखा मेरे पिता के ओर 


३. ह०-ऋण० द० का श्रा० ब० ११, सं० १६४० (--३० जुलाई १८८३ 
का, पूर्ण संख्या ८७० (माग २, पृष्ठ ८८६, प० १५-१८) का पत्र । 

२. ५ प्गस्त सल्त्‌ १८८३। 

३. यह पत्र म० मु झीराम सम्पादित 'ऋ० द०७ का पत्रब्यवहार' माग १, 
पृष्ठ १०७-१०८ पर छपा है। 

४. यह संकेत ऋ० द० के श्रावण बदी ११ स० १६४० (-- ३० जुलाई 
१८८३) को बारहट किशन जी को लिखे पत्र की झोर है (द्र०-- 'ऋ० द० 
के पत्र भ्ौर विज्ञापन! पूर्ण संख्या ८७०, भाग २, पृष्ठ ८६६/पं० १५-१८)। 
इसका उल्लेख ऋ० द० ने श्रावण शु० ३, सं» १६४०(--४५ भ्रगस्त १८८३) 
को लिखे पूर्ण संश्या ८७४ के पत्र में मो किया है (द्र०-माग २, पृष्ठ ८६४: 
पं० ३-४) । 
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महाराज प्रतार्पातह जी सें ग्ैक्यता करादी सो तो आप करुणानिधि 
है यावत आयदित का आप उपकार करते हैं इस मैं हमारा उपकार 
कीया सों आप की अधिकाइ अ्रधिक तो अक जिह्दा से क्‍या लिखूं 
परंतु जिस काये के वस मैं पांच वर्ष से गहा तपस्था करता हुं सो 
इतना तो सांवलदासजी नै किया कि यहा स्थापत कर दिये परन्तु 
मन की श्रांती यावत थी तावत कुछ न था सो झापने शुभ दृष्टी 
करके मिटादी अब अके प्रताप से त्था यावदायंकुलदिवाकर महाराणः 
जी के प्रताप में जन्मभर ग्रानंदित रहेंगें नहीं तो बड़ा कष्ट था इश्वर 
आ्राष कों चिरंजीबी करं॥ ये ब्रतांत मेरे पिताजी ने पहेले भी लिख 
दिया था फेर झाप परोपकारी है जो न्याय की रीति से हमारा उप- 
कार बने सो करोइगें॥ झोर माष्टर के विषय में कदन जी नें उत्तर 
लिखाइहै' ।। संमत्‌ १६४० का श्रावण शुक्ला २ द्वितीय* ॥ 


[पण संख्या ४२०] पत्र 

3३ भू भु स्व: विश्वा रूपाणि प्रति मुचते कवि: प्राशा विद्धूदे 
द्वी पदे शं चतुष्पदे ॥ पिनाक मष्य ० सवितावरे ण्यनु प्राणणे विरा- 
जती. इसमे णुद्धा शुद्ध विचार झ्राप कर लीजीये 


3 परमात्मने नमः 


श्रीमद्विद्यासागर स्वामी जी नमस्ते उक्त मंत्र किस बेद का कौन 
से प्रध्याय की कौन ऋचा है इस का शब्दार्थ भावार्थ क्या है ग्रपनी 





१. द्र०-बारहट कष्णसिंह का पूर्व पूर्ण संख्या ५१८(पृष्ठ ६०८ पं० १४- 
१७) का पत्र । २. ५ अगस्त १८८३ ॥ 

३. यह मन्त्र और अगला पत्र म० मुशीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र 
व्यवहार! भाग १, पृष्ठ ३७८-३७६ पर छपा है। 

४ इसी पत्र में यह अशुद्ध लिखा हुझ्ना मन्त्र निम्नलिखित प्रकार शोघा 
हुम्रा मी वर्समान है-- 

3» भू भू स्व: बिश्वा रूताणि प्रति मुड्चते कवि:प्रासाबोदू मद्रं द्विपदे 
चअतुष्पदे ॥ विनाकमल्यत्सविता वरेष्योडनु;याणमुषसो विराजति । यजुवेंद । 
द्वादशे] ग्रप्याये तृटोयो मन्‍्त्र:। 


सं० १६४०] पत्र ६११ 


करुणा से उत्तर प्रसाद कीजिये पत्र कुत्र अश्ुद्ध हो झुद्ध कर दीजिये 
उत्तर के लिये टिकट भेज; है' पता मेरा यह है-- 


श्रावण २४ गते* भोौमे पण्डित रमादत्त तृपाटी 
१६४० वि० मिशन कूल, नयनीताल । 
छनपनफरे 
[पूणे संख्या ४२१] पत्र 
श्री 


तारोख ७ झ्ागष्ट श्८८३ 
श्रावण ४ शुद्ध १८०५६ 

श्री स्त्रामि दयानन्द सरस्वती जी से बहुत विनय पूवंक लिखा 
जाता है कि आझ्राप के दो पत्र आ्राये” समाचार पाये घडी पोंहोची सो 
ठीह हुम्रा--झ्राज हमारे बंधु कु लिख चुके है वह भी पूछते थे कि 
घडी का वर्तमान क्या है. आप संवकलाल ने घड़ी भेजे का वत्तमान 
लिखे सो क्या उत्तों की भी घडी गई श्र पोहोंची. 

फिर श्राप घड़ी की छकिमत के वास्ते लिखते हैं सो क्या श्राप हम 
कु कृतघ्त ठेराने चाहते हैं--कभी हम भी श्राप से लिखे कि हम ग्राप 
के सन्निध जितने रोज ठेरे* उतने रोज का भोजन प्रादि का और 

१ इस पत्र का उत्तर ऋ० द० ने दिया थ! । यह पं० रमादत्त के प्रगले 
२०-८-१८८३ के पत्र से ज्ञात होता है। यह पत्र हमें नहीं मिला , पृ. ६१० 
की टिप्पणौ सं० ४ म० मु शीराम सम्पादित पत्र व्यवहार में छपी है। यह 
टिप्पणी तथा मन्त्र का शुद्ध पाठ सम्मबत: ऋ० द० का लिखवाया हुआ्ना है । 

२. यह सौर तिथि है। चान्द्रतिधि श्रावण शु० ४, सं० १६४० वि० । 

३. यह पत्र म० सु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र ब्यवहार! भाग 
३, पृष्ठ २४४-२४५ पर छपा है । 

४. यह शकाब्द है | श्रावण चु० ४, सं० १६४० वि०॥ 

५. ये पत्र हमें नहीं मिले । 

६. रा० ब० गोपालराब हरि देखमुख के पुत्र लक्षण गोपाल देशमुख 
ऋ० द७ से योग सीखने की इच्छा से २६ मई सन्‌ १८८३ को प्रजमेर पहुंचे 
& । वहाँ से वे ऋषि दय्ानन्द के साथ ही जोबपुर गये (द्र०-पं० लेखराम कृत 
जीवनच रत, हिन्दी सं० पृष्ठ ६०६) । वहां वे कितने दिन रहे यह किसौ 
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सवारी के खरच का भी दाम लेके सरकार मे जमा करवाइये तो ये 
क्या ग्रच्छी बात होगौ घडी की कीमत कुछ बडी नहीं है मित्रता के 
व्यवहार में छोटी बात का अलग हिसाब रखे वह हमारी नजर से 
ठोक नहीं. और घड़ी भी तो आप पाये नहीं पुरोहित जी पाये 
आप केवल आ्राप के वचन के लिये हमकु ्राज्ञा किये और प्राप रुपया 
भरें तो वह तो दंड जसा झ्रापकु हो गया सो हम नहीं करने कु चाहते- 
हां कभी सेवकलाल ने घडी भेजी नही होगी और उनके पास रुपये पड़े 
होंगे तो उन से झराप ग्राज्ञा की जिये । 

हमारे तीर्थ रूप का आना तो हमारे लिखे से न होगा श्राप कभी 
लिखे जब तो वह आवे तो झ्ावे । 

हम इच्छा करते हैं कि झ्राप के पत्र हम कु सब संस्कृत में ग्रावे 
सो इच्छा आ्ाप पूर्ण कोजिये इस से हम कु भी संस्कृत पत्रव्यवहार 
का मार्ग समजा जायेगा--इति विनति:। 

आप का श्रावण वद्य १० का पत्र है सो ग्राषाढ़ वद्य १० होना 
चाहिये' । 

लक्ष्मणगोपाल देशमुख 
असिस्‍्टंट कलेक्टर, खानदेश 
+-३०:-- 
[पूर्ण संख्या ५२२] पत्र 
॥ झ्ोइम्‌ ॥* 

सिद्धश्ली परमपूज्य परमहंसपरिब्राजकाचार्य॑ व्यं श्री मच्छुद्ध- 

स्वरूप चिदाघ न सकल जगद्धितोपकारक मूतिषु स्वाश्रम धम्म 





जीवनअरित से ज्ञात नहीं होता । ऊपर का उल्लेख जोधपुर साथ जाने भौर 
वहां रहने के सम्बन्ध में है । 

१. ऋ० द० ने उत्तर मारतीय पण्चाझ्भ के अनुसार श्रावण वदी १० 
ठीक लिखा था। परन्तु दक्षिण मारत में महिना भ्रमावास्या पर समाप्त 
होता है । ग्रत: उत्तर मारतीय श्रावण कृष्ण पक्ष उनके यहां झाषाढ़ का प्रन्त्य 
पक्ष मान' जाता है ॥ लक्ष्मण गोपाल को दोनों क्षेत्रों के पडचाज्रों का ज्ञान न 
होने से ऐसा लिखा है । 

२. यह पत्र म० मुशौराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार! भाग 
१, पृष्ठ १५-१६ पर छपा है। 


नल ननननननन-++म-मम-+-+++न-- 


स० १६४०॥| पत्र ई्श्रे 


मर्य्यादा पालन तत्परेषु श्री १०८ श्री स्वामी जी श्रीमहयानन्द सर- 
स्त्रती जी चरण कमलेषु ईश्व रानन्द का मनसावाच।कर्मंणा हस्ताभ्यां 
वहुश: नमस्ते 

समाचार आप से विदित हो कि आप करूणा पूर्वक पत्र स्विकार 
किया करों हे परम कारूणिक ववासीर की दवाई जरूर मेरे प्रति पत्र 
द्वारे प्रकट कियी जाय तो श्रीमानों का वडा भारी ही उपकार है 

समाचार दूसरा एक वाबू' सहर मुरादाबाद के पास का सहर 
पानीपत में नौकर है सो व: पुस्तक मगवाया चाहता है रूपये किस 
प्रकार भेजे जांय सो जरूर लिखों जो मणीप्र।डर करवा के भेज देवें 
या और प्रकार से आप के चरण कमल में जिस रीति से रूपये पहुच 
जाञ सो लिखों 

श्रीयुत मद्रामानन्द ब्रह्मचारी जी योग्य ईश्वरानन्द की वहुशः 
नमस्ते क्या रामानन्द जी आपने पत्र लिखने की मेरे प्रति प्रतिज्ञा 
करी थी सो कहां गयी सहर के लोगों ने मिल के डाकतर से वत्रासीर 
के मसे कटाय दीये और दश रूपये पद्चों ने हकीम को दीये लोन 
मिरच खट्टाई मिद्ठ। दुग्धादि वगेरे सब खाने पीने की वस्तू वन्ध कर 
दी सो है भगवन्‌ प्रव तक कछ्ू ग्राराम नहीं हवा है । 

रूपय भि: खरचना मेरे ग्रनुकूल है जो रूपयों से प्रोषधी वन सक॑ 
तौ सो भि: लिखों और दूसरा कोई झ्रौर साधन हो सोभि प्रापणि 
करूणा पूर्वक लिखना जी रामानन्द जी यह लिखने की प्रार्थना प्राप 
से करी जाती है श्री स्वामी जी से श्रवण करिके जरूर लिख भेजना 
जिला करनाल तसील थाना सहर पानीपत वाजार वजाजा चिरं- 
जीवलाल की दुकान पर 

पठन पाठान अच्छा होता है जरा दुःख के सम्वन्ध से कम पढ़ता 
हृजी 

संवत्‌ १६४० श्रा० शु० ०४६ ईइबरानन्द 








१. बाबू ज्वालाप्रसाद, धनोरा, जि० मुरादाबाद । द्र०-- ईश्वरानन्द का 
श्रा० शु० ७, सं० १६४० (--१० अगस्त १८८३) का अग्रिम पूर्ण संश्या 
५२५ पर छपा पत्र । 

२. ८ भगस्त सन्‌ १८८३ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६१४ कऋ. द. स. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌ श्८८३ 
[पूर्ण संख्या ५२३] पत्र 


डों इन्द्ोर रतलाम महाराज की कोठो* 
श्रावण घुक्ला ५९ 
श्रीमद्‌ परम हंस परिव्राजकाचार््यं श्री श्री स्व्रामी दयानन्द 
५. समीपेषु नमस्ते 
आपका एक पत्र मुझ को शफाखानें के द्वारा ग्रसाढ़ वदी ११ का 
लिखा उसी मास के अंत के पास मिला था? परन्तु येह निइचय न था 
कि आप कहां है इस कारण स उत्तर लिखा न गया जोधपुर में जो 
उदयपुर का वकील रहता है उस से पूछने पर कल ज्ञात हुवा कि 
:० श्राप अ्रभी वहीं विराजते हैं और विराजंगे. मेरी झ्रांखों में जोधपुर से 
लौटने पर अनायास रोग होकर कई महीने मुझे बोहत दर्द का दुख 
उठाना पड़ा वहां डाक्तरों को चिकित्सा से कुछ ग्रारःम न होकर में 
यहां श्राया डाकटर क्रीगन जो आंख की चिकित्सा में बड़े निपुण हैं 
इलाज करते हैं प्रौर गणपत तह जी जो उन के नीचे हैं वोह भी दिन 
१५ प्रति संभाल लेते है येह आपके लिखे के अनुसार बोहत उत्तम ग्रादमी 
हैं पहले करते मुझ फायदा भी बौहत है किसी सहारे के बिना भी में 
चल फिर लेता हूं श्राशा है कि कुंड दिनों में झोर भी अच्छा हो 
जाऊं. घुभ का ये" में विध्त तो हुवा परन्तु भ्रनायास दर्द हो जाने से 
--इस्पर भी उस के विवार से निश्चित नंही हूं और व्रिश्वास रखता 
४० हूँ क्रिपीछा प्राते हुए ग्रौर भी दो तीन जगह के भ्रक्षर करा लिये 
जावेंगे। 





भतदीय 
क्‌. रा. इथामल दास 
वकल्म वब्रजनाथ मि. ल 
ब्रजनाथ भी जो कविराज जी की सेवा में है प्रणाम ग्र्ज करता है 


श्श 





१. यह पत्र प॑७ चम्॒एति सम्पादित “ऋ० द० का पत्रथ्यवहार 





पृष्ठ ४६-४७ पर छपा है। 
२. सं० १६४०-८८ ग्रगस्त सन्‌ शृ८८३॥ 
३ यड़ पत्र हमें उालब्ध नहीं हग्ना । 
४. प्र्वात गोरक्षा के छिएय में हस्ताञर कराने के कार्य में । 


औ+---- 
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प्रिय महोदय, 

आरम्भ में मैं आपसे इस बात के लिये क्षमा-याचना करूँ कि 
यद्यपि आप मुझ से पूर्ण अपरिचित है, तथापि मैं आपको पत्र लिख 
रहा हूं, किन्तु में सोचता हूं कि इस प्रकार की अनधिकार चेष्टा के 
लिए आप जेठा मनस्वी पृरुष मुझे क्षमा कर देगा। 

मैंने प्राय: आ्रापका नाम सुना है तथा आपके कार्य के बारे में भी 
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मुझे जानकारी मिली है। मुक्ते आपके नाम तथा कार दोनों हो के 
प्रति पूर्ण आदर है । मैं जानता हूं कि झ्राप सत्यान्वेधी महःयुन 
में एक हैं तथा दुपरों को भी सत्यथ पर लाना चाहते हैं । 





मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि आ्रापने धारसिक विषयों पर 
ईसाई प्रचारकों से शास्द्रार्थ किये हैं तथा इन महत्त्वपूर्ण बिए्यों पर 
आपने ग्रपने दृष्टिकोण को ग्रत्यन्त योग्यतापूर्वक प रएष्ट भी किया 
है झ्ौर इस प्रकार के तक-वितर्क में अपने पक्ष को सुदृढ़ रखा है । 






अब मैं झ्रापको बताऊं किन तो मैं धमंत्रच!रक हो हूं ग्रौर न 
मैंने क्रिसी प्रकार का धाभिक प्रशिक्षण हो लिया है। किसी प्रकार 
के शास्त्रार्थ में उतरने की भी मेरो कोई इच्छा नहीं है । मैं जीवन की 
सामान्य धारा में बहने वाला एक साधारण कार्य 
उनमें से एक हूं जो यह चाहते हैं कि झ्राधुनिक ईसाई चर्चों में जो 
चुटियां भ्रा गई हैं श्रौर जिनसे सज्चा ईसाई धर्म भी ग्राक्रान्‍्त हो रहा 
है, वह स्वेथा निर्दोष सिद्ध हो सके । 

मैं उनमें से भी एक हूं जो यह सोचते हैं कि एक ही परम त्मा 
सारी मनुष्य-सृष्टि का प्यारा पिता है, चाहे बे यूरोपीय झ्राय डों या 
भारतीय गआ्राय॑ । चाहे वे ईसाई, हिन्दू या किसी ग्न्य मत को मानने 
बाले हों, किसी देश या नस्ल के हों । इन सब को मानवता के वन्धन 
में बान्धने का एक ही सूत्र होना शाहिये । 









आज के विश्व मानव की जो कामना है वह एक प्रकार के संबले- 
षण की इच्छा है, ताकि हम सभी धर्मों के सभी सूत्रों को खींच कर 
एक कर सकें ताकि वह हमें मानवता के विश्व पिता परमात्मा रूपी 
केन्द्र से आ्राबद्ध कर दे। सभी महान्‌ धर्मों में समान श्रच्छाइयाँ है 
तथा सब में बहुत कुछ समानतायें भी हैं। जिस महान्‌ उपदेशक के 
बारे में मैं ग्रापको बताना चाहता हूं उसका मूल सिद्धान्त इस प्रकार 
है--सभो धर्म जीवन से जुड़े है तथा धर्मं का प्राण है भलाई । 

मेरे लिखने का उद्देश्य आपको एक महान्‌ दार्शनिक तथा पर्म- 
वेत्ता एमानुएल स्वेडनबर्ग की रचनाश्रों से परिचित कराना है (यदि 
आपने इनके बारे में पहले नहीं सुना है)जो स्वेडनमें १६६८ में जन्मा था 
था तथा ८५ वर्ष की आयु पाकर १७७२ में दिवज्धत हुआ। विज्ञान 
तथा धर्म पर लिखे गये उसके ये ग्रन्य अत्यन्त विशालकाय हैं। मैं 
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आपको इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा 
हैं कि आपके जैसी सर्व स्वीकृत योग्यता का व्यक्ति यदि इन्हें पढ़ेगा 
तो उसे इनमें ग्रत्यन्त रोचक तथा महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलेगो। ग्राप 
को इनमें एक ईसाई लेखक द्वारा विवेचित ऐसे दार्शनिक और 
आध्यात्मिक विषय मिलेंगे जिनकी विवेचना इस प्रकार इससे पूर्व 
इस देश में किसौ भी प्रचारक या ईसाई उपदेष्टा द्वारा नहीं की गई 
है | इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा स्वेडनब्ग तथा उसके ग्रन्थों का 
तिरस्कार ही किया गया है। वे उसे कल्पना लोक का वासी स्वप्न- 
दर्शी कहते हैं तथा या ती धाभिक पूर्वाग्रह के कारण, भ्रथवा इस 
कारण कि वे उसके ग्रन्थों को भली भांति पढ़ नहीं सके हैं। उन्होंने 
इन ग्रन्थों को घृणापूर्वक वहिष्कृत कर दिया है। साथ ही वे भ्रम्यों 
को इन्हें न पढ़ने का ही परामर्श देते हैं। 

अमेरिका के एक महान दाश॑निक तथा आालोचक राल्फ वाल्डो 
एमसंन ने स्वेडनबर्गं के वारे में लिखा है--“यह व्यक्ति जो अपने 
समक्रालीनों के द्वारा केवल एक स्वप्नद्रष्टा माना गया, संसार के 
किटी अन्य व्यक्ति से अधिक यथार्थ नीवन जीता रहा और ग्रव जब 
कि उस युग के रायल, फ्रैडरिक्स, क्रिस्टीन्स तथ बन्सविक्स झादि 
दाशनिक विस्मृति के गत॑ में ढकेल दिये गये हैं, यह दार्शनिक (स्वे- 
डनवर्ग) हजारों लोगों के मनों पर छा रहा है ।”” 

एमर्सन पुन: उसके बारे में कहता है--“वह एक विराट झात्मा 
है। प्रपने समय में उसका चिन्तन अत्यन्त व्यापक है, समकालीन 
लोग उसे भली भांति जान भी नहीं सके। उसे सही रूप में देखने के 
लिए बिस्तृत दृष्टि प्रपेक्षित है'**प्रकृति श्लौर कलाझों के बारे में उस 
का श्रेष्ठ चिन्तन ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी उच्च स्तम्भपर 
७) होकर उसने सच सोचा हो, उसने इन वस्तुओं की संरचतठा तथा 
अनुक्रम को विस्मृत किये बिना ही उनके बारे में सोचा था। मनुष्य 
की मौलिक सत्यनिष्ठा उसके व्यक्तित्व में प्रति प्रतिफलित हुई थी ।”” 

स्वेडनवग्ग के बारे में वह पुन: लिखता है--“साहित्य का यह एक 
शलाका पुरुष है। साधारण विद्वानों को विद्या सभाओं द्वारा उसकी 
विद्कत्ता को नापना कठिन है । उसकी शानदार उपस्थिति ही किसी 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के चोगों को फड़फड़ा सकती है और 
उन्हें हैरत में डाल सकती है।”” 
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पुनः उसके ग्रन्थों के बारे में बह कहता है- “उसके लेखन के 
प्रत्येक वाक्य में व्यवस्था तथा तारतम्य है। सभी अर्थ व्यवस्थित रूप 
से दिये गये हूँ । उसकी क्षमता ज्योतिषीय समयवद्धता से काम करती 
डै तथा उसका यह प्रशंसनीय लेखन अह छु।रजन्य धृष्टता से पूर्ण तया 
मुक्त है ।7 ५ 
एमसंन द्वारा लिखी गई स्वेडनबर्ग की यह झ्रालोचना इस महा- 
पृरुष के लेखन का स्वल्प परिचय झ्ापको देगी तथा इससे सम्भवतः 
ग्रापके मन में यह जानने को तीब्र इच्छा उत्पन्न होगी कि यह महान्‌ 
दार्शनिक तथा धर्मवेत्ता (जिसे झाज भी दुनिया बहुत कम जानती 
है) मानवता के लिये नितान्‍्त महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में कया १० 
कहता है। 
इसके साथ ही मैं वस्वई के श्री रानबहादुर दादोबा पाण्डुरज़ 
(जो कई वर्ष हुए दिवज्भत हो गये हैं) द्वारा लिखी गई एक पुस्तिका 
झ्रापकों भेजता हूं। श्री पाण्डुरज़् महान्‌ साहित्यिक उपलब्धियों 
वाले एक हिन्दू सज्जन थे, जिनकी वंदिक शास्त्रों तथा संसार के १५ 
अधिकांश धर्मों में गहरी पैठ थी । उन्होंने स्वेडनबग के ग्रन्थों को पढ़ा 
था तथ। यह पुस्तिका भी उन ग्रन्थों की ग्रालोचना में ही लिखी गई 
है । इससे आ्रापको आगे और ज्ञात होगा कि उस महान्‌ धर्मशास्त्री 
तथा दार्शनिक की रचनायें किस कोटि की हैं। तथापि यह तो कहना 
ही पड़ेगा कि उसके इन ग्रन्थों को स्वयं पढ़ने के बाद ही झ्रापके २० 
मस्तिष्क को सन्तुष्टि मिलेगी, क्योंकि पाण्डरज़ की पुस्तक तो केवल 
उन ग्रन्थों पर एक टिप्पणी ही है । 
मैं अ्रत्यन्त आरभारी होऊंगा यदि आप इस पत्र के उत्तर में कुछ 
पंक्तियां लिख कर भुझे यह सूचित करे कि मैंने ऐसा लिखकर भ्राप 
के प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मैंने एक पड़ोसी मित्र की र२* 
भावना से ही आपको लिखा है तथा कृपया यह सूचित करें कि श्री 
दादोबा पाण्डुरज्ज की पुस्तक आपको सुरक्षित रूप से मिल गई है। 
आपका उिम्ासपात्र, 
जे० एच० विल्सन। 
अधीक्षक श्रभियन्‍्ता, ३० 
पद्चिमी क्षेत्र, बज्धाल, 
दानापुर। 
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पूर्ण संख्या ४२५] पत्र 
ओम 

सिद्ध श्रीमत्‌ कृपासिन्धुष्वात्तिध्वास्तर विस्वलंभूरिशोमत्यणामा: 
स्युयू रूपाद युगेष्वित: श्रीमान्‌ परमपृज्यनीय श्री सत्परमहंसपरि- 
ब्राजक चार्य वय्यं श्रीस्वामी जी श्री १०८ जगदुगुरू श्रीमहयानंद 
सरस्वती जी चरण कमलेषु मनसावाचा हस्त।भ्यामुक्त चरण कमलेपु 
बहुश:ः नमस्ते 

हे भगवन्‌ समाचार ग्राप से विदित हो १) रूपये के टिकट इस 
पत्र के साथ भेजे जाते हैं श्रीमानों को पत्र सहित मिलेंगे सो है स्वा- 
मीन्‌ झ्राप शीघ्र ही १) रूपये कि पुस्तक जिला करनाल तहसील 
थाना सहर पानीपत में व[जार बजाजा में दुकान लाला चिरंजीव 
लाल कि पर भेजें 

उक्त पुस्तकों के नाम 

१ सन्ध्या कि पुस्तक 

२ वेद विरूद्ध मत खण्डत कि पुस्तक 

३ आय्येदेशरत्नमाला कि पुस्तक 

४ बेदान्त ध्वान्त निवारण कि पुस्तक 

है कृप। निधे हमरा पठन पाठन का भ्नुष्ठान शीघ्र हि पूरा होय 
जाय है परम कारूणिक हम लोगों का व्याकरणादि प्ननुष्ठान निर- 
विघ्नता से समाप्त हो जाय तो बहुत श्रेष्ट है है दयानिधे मेरा चित्त 
निस दिवस शरीरा55यु पर्यन्त श्रीमानों के चरण कमले में हिं बनारह 
इत्याभिवादन मिदम 

उक्त पुस्तकों का डाक मसूल सहर पानीपत में दिया जायगा वाव्‌ 
ज्वालाप्रसाद को भ्रध्यवन करवायि जांबेंगी रहनें वाले सहर धनौरा 
के जिला मुरादाबाद । श्रीयुत रामानन्द ब्रह्मचारी जी से ईइवरानन्द 


का बहुशः नमस्ते 
संबत्‌ १६४० श्रा० घु० ७ (ईइवरानन्द सरस्वती ) 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्र व्यवहार भाग 
३, पृष्ठ १६-१८ तक छपा है । 
३- १० अगस्त सन्‌ १८८३ ॥ 
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कफ 


46॥' 


इणकण, 

फ़्गल्व 400 408०5, 883. 
तलब उञ्नक्षाएतर, 'पिक्ञा085(९, 
$च्चकं उबर शु/क्ात 5 कटार आंगालर 8 ठिफ़ांशा। 0 ॥35 
एलालत €लपार$ (फप्रंबर हब) गा किए 5७१ु००७ व 


फिक्माए थात ऐ०छ एफ, छर थी). 5िजाकतज5 कटाल वेब एटा 
झाल्क५ एलाली(०१ ७५ क्रं$ ॥टफ्ा०5, ९० १0फरा 0ण ००ण्णावड 


है 
॥0॥ 


छद फरफ़ाग्शव्त 9५ - फर वीप्श्नणा णी 54 शजिब्चाग) शाग्राड 
7००१० 99५ #४ए८॥ एफ0९5४७॥८५. 
४९ बार हइाल्या५ 9१७९व ॥0 9०० णि. 6 ४८१० 0:7 


7र०७-३ 088 एला।ड फा०(९४३९6 4790785 ०७४ ००एणा डाला, 


कवा0]9 8०००ए( ०ए कल्शा।9 पाक्।5 0ि 5९०७१ा॥३8.- 090०5: 


॥० पबच४९। पिता णाढ ९०णा(५ 40 ब्ाठ्तील 0 इज़ालबते॑ 0 ९एॉ५ 
शाला धार वशंकरतड ० छुल०फा० क्रांति. जाला ॥7०७॥९०१६४७ (४००४० 
छक्का) - 
औ०णा$ ठए०वा९१॥५, 
शएा2०० रि॥, 
टणार्क्रणावाए $०ट० ०३५, 
कै ऊिशाओं+ 
इणक्तण- 
अएर5ता १७७७७ 
भाषाये 
सल्खर 
दिनांक १० अ्रगस्त १८८३ 
भेरे प्रिय स्वामी जी, 


देशो' 


नमस्ते । 
एक पखवाड़े से स्वामी सहजानन्द यहां हैं और उन्होंने धर्म तथा 
पकार के विषयों पर अ्रनेक व्याख्यान यहां (दरिया खान में) 





चा। 


३. यह पत्र बैंदक मंगजीन (गुरुकुल कांगड़ी) पौष १६६५ बि० में छपा 
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दिये हैं । इन व्याख्यानों से हम झ्रायंसमाजियों को ग्रतीव लाभ पहुंवा 
है। निश्चय ही ऐसे उपदेशकों द्वारा देशवासियों को सद्धम का उपदेश 
देने से हमारे देश की उन्नति होगी | हमारे देशवासियों के बीच ग्राज 
कल वेदिक धर्म का जिस प्रकार प्रचार किया जा रहा है, उसके लिये 
हम ग्रापके अत्यन्त ऋणी हैं । एक देश से दूसरे देश में जाकर लोगों 
में बेदिक धर्म का प्रचार करने और लोगों के मनों को रोशन करने 
हेतु कृपया हमारा हादिक धन्यवाद ग्रहण करें। 

आपका ग्ाज्ञाकारी, 

मंगूराम 
सन्त्री (पत्र-व्यवहार) 
आ्रायेसमाज सख्खर । 
मुन्शी राम 
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परम क्रपालु श्रो स्वामीजी महाराज नमस्ते वा प्रष्टांग प्रणाम 
के पश्चात्‌ यह तिवेदन है कि यह पत्र जो काशी से पं० शिववुमार 
ज्ञेपं० शालिग्रामजी के उत्तर में भेजा है' ज्यों का त्यों आपके 
ग्रालोकनार्थ भेजा है इस्का ग्राशय देख कर जेसी इच्छा हो प्रकाशित 
की जाबे--पं० शालिग्राम जी की नमस्ते स्वीकृत हो ्न्य सर्व सभा- 
सदों की ओर से नमस्ते वा प्रणाम पहुंचे और सब कुशल है किम- 
घिकम्‌-- 








१. यह पत्र म० मुशीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रब्यवह! र! भाग 
१, पृष्ठ २०६ पर छपा है। 

३. वेदभाष्य के कार्य की सहायता के लिये ऋ० द० ने श्रजमेर निवासी 
पं ० शुकदेव को कोई पन्न लिखा था । पं० शुकदेव के पिछले कई 
दामोदर श्रादि का उल्लेख मिलता है। पं० झालिग्राम इस काल में काशी 
तये थे! वहाँ प्रसिद्ध विद्वान शिवकुमार जौ से पण्डित के लिये ब/तबीत की 
7 पत्र लिखा था । उसक्रा प० शिवकृमःर जी ने 





में पं० 





थी, भरौर भ्रजमेर 
जो उत्तर दिया | उसकी प्रोर यह संकेत है | प॑ं० शिवकुमार जी का पत्र हम 


श्रागे छाप रहे हैं । 


स॒० १६४०| पत्र ६२५ 


(मेरे लिये भी कुड उपाग्र कह्ों पर को जिये)* 
आप का अनुचर 
शुकदेवध्रसाद 
नामंल स्कूल अजमेर कालेज 
अजमेर श्रावण घुक्ल; & ता ११ अगस्त श्८८३ ई७* 
श्रीरासवम्द्रों बिजयताम्‌रे 

स्वस्ति श्री मदशेषशास्त्राबगाहुन निपुण प्रज्माविलासालोकानन्दितास्त:कर- 
शेषु श्री शालग्रामशम्म पण्डितवरेवु शिवकुमारश्षम्मंगोनतिकुशलादिवत्तन्तु 
सुपवेषणयापिभवत्पत्रस्थप्राथमकल्पिक: प्रस्तुताधिकारस्वीकारबान्‌ पण्डितो- 
नालम्मि प्रायोनवीना: कथडिचत्‌ सम्माधितनावद्योग्यताका: पठनादिनिरता- 
स्तन्नगस्तुमेवनकामयस्ते परन्तु पण्डित द्येच्छायां किडिचत्तदुच्यते श्री राजा- 
रामशास्त्रिणां प्रथमशिष्यस्तत्कालाध्येतृस्वसतीस्थ्येम्य: सर्वेन्योप्युत्तम: प्रति- 
एष्उ्ततम: सम्मतिचत्वारिश्ञत: पड्चाशतइचान्तरालेबयसि वत्तंमानों बसन्‍्त- 
मिश्र: कश्चिसमंथिलो5का रणसर्व॑सुहृत्‌ पूर्णबव॑याक रणो व्युत्पत्तिमतामप्रेस र: साम्प्रतं 
प्रवासकरणेच्छया काशोमायात: कुदुम्बमारेणेमां जोबिकां स्वीकत्सु भिच्छति 
प्रयंसमग्रपण्डिटगुण सम्पन्नतया श्री दयानन्दस्वासिनां नूनं, हृदयज़मो मवि- 
ध्यति, एबमेकोननेयायिको गादाघारी जागदीज्ञीत्रभूतिबादग्रन्थानां प्रोढ़वेत्ता 
नवद्वौपेचिरमधीतवान्‌ अनुमान रूण्डवादेउत्यन्तकुझ लोयबुनायशर्म्मा मंथिलोषि 
काइक्षति प्रस्तुतपदम्‌ भ्रयञ्च ₹झंनाम्तरं सम्प्रतिसम्यगजानश्नपिवुद्धिमत्तया- 
ल्‍्पकालेनतत्पाटबसम्पादन योग्यतां बिमति परमुमास्यामपि संचिलस्वात्‌ 
संस्कृतस्थ भाषायासनुवाद: प्रथम तबारयितव्य: किन्तु द्विजिदिनानि बृत्तान्त 
पत्र दर्शनादिना करिडिचित दीयेकवचनादिनियमबोधनेन च माधाज्ञानसम्पत्यु- 
त्तरमू, भाषाया: संस्कृते-नुवादस्तु बंयाकरणेन सम्यक्करिष्यते द्वितीयेनापि 


१. इस विषय में पं० युकदेव का पूव॑ पूर्ण संख्या ५१०, पृष्ठ ६०० पर 
मुद्रित २४ जुलाई सन्‌ १८८३ का पत्र मी देखें | 

२. ११ पभगस्त १८८३ को श्रावण घुक्ला ८ सं० १६४० पड़ता है। 

३. इस पत्र का उल्लेख पूर्व पूर्ण सं्या ५२७ के पत्र में होने से यहां दे 
रहे हैं। यह पत्र म० मु शीराम सम्पादित “ऋ० द० का पत्रव्यवहार! माग १, 
पृष्ठ २०६-२१२ तक माषानुबाद सहित छपा है। 





७६ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


जज 


ह २६ ऋ. द. सं. को लिखे गये पत्र और विज्ञापन [सन्‌; १८८३ 





तस्ताहाय्येन कथड्चित्‌ करिप्यद एवं सत्यात्ेतयोरुपादित्सायां बघूमशकट 
माटकेन सह प्र प्रेष्यं तदेमोप्रेषयिष्येते इति शिवम्‌ श्री: 


523 
4 दवइब ८ (अनुवाद )* 
स्स्ति , न्‍ 
ग्रशेष ( अ्रनेक) शास्त्रों के श्रवगाहन में निपुण बुद्धि के विज्लास(भझकुण्ठित- 
प्रसार) से उत्पन्न प्रालोक (ज्ञान प्रकाश) से झातन्दितान्त:करण श्रीमन्‌ शाल: 
प्राम पण्डित प्रवर को शिवकुसार शर्मा का नमस्कार और कुशलादि 
'बृत्तस्तु' भ्रागे हाल यह है कि श्राप के लिखे पहिले ढंग का विद्वान जो 
उपस्थित हऋधिकार को स्वीकार करे बहुत हू ढने पर मी कोई नहीं मिल सका. 
: प्राय: नवीन लोग जुसे तंसे उतनी यो/्यता, सम्पादन , करने के .श्रनुस्तर 
आगे पढ़ने में दत्त चित्त होने के कारण बहां जानाहो नहीं, चाहते परव्तु दो 
पण्डितों को इच्छा के वियय में कुछ लिख़ता हूं इन में से पहिले, पं ० .राजा': 
राम शास्त्री जी के ग्रांदिम शिष्य, उस समय के अपने साथियों में सब से 
उत्तम फोर प्रतिष्टित (जिन की अवस्था, अब ४०--५० के भीतर होगी) 
मंबिल वसस्त मिश्र जी काशी में प्रवासायं प्राये हैं कुदुम्ब पालन के निमित्त 
यहे इक़ धृत्ति को स्वोकार करना चाहते हैं, यह बड़े मिलनसार और बहुत 











ही दिचारशील वेयाक्रण हैं आशा है कि पण्डिताई के सस्पूर्ण गुणों से युक्त 
होने के कारण इन पर स्वामो दयानन्द ज़ी ग्रवश्य ही सस्तुष्ट रहेंगे-- 


इसी तरह दूसरे यदुनाथ शर्म्मा मेथिल--जों कि गादाधारी जागदीज्ञी 
ग्रादि बाद ग्रस्थों के उत्कृष्ट ज्ञाता और: अ्रसुभान खण्ड के बाद में भ्रत्यन्त 
कुशल है जिरहों ने बहुत दिनों तक नदिया में पढ़ा है वे ;मी इस फ्द को चाहते 
हैं यद्धपि इस्हों ने अ्रब तक प्राचीन द्शंल नहीं देखे हैं तथापि थोड़े ही समय 
में उन्हें प्रपने आप देखने की योग्यता रखते हैं--.- 

ये दोनों मेथिल है इस लिये प्रारम्भ में ही उनसे भाषानुवाद न कराना- 
दो तीन दिते कोई समाचार पंत्र देखने से माषा के एक बचन द्विवचन ब्रादि का 
ज्ञान होने पर ये उसे भी करे सकेंगे माषा से संस्कृत तो बेयाकरण अच्छी बना 
सकेंगे यदि श्राएको इटकें रखने की इच्छा हो तो रेल का किराया और उत्तर 
पत्रे साथ हो भेजिये तब ये यहां से भेजे जांयगे । 





१. यह प्रनुवाद किसने किया, यह श्रज्ञात है । < 


$००ऋर को “79 कटे 


स० १६४०] परत द्र्र्छ 
फिएंसंञ्या श्श्य] / पत्र. .. + 
+. ३ $# “हाफ + हे शा 








हूप् श्री मदन खद्यजत्रिद्ासन्धरभयिष्टविद्वेन्मानेसराजहंपेप॑ वेदिक 
वाक्योपदेद्ेन-पवित्रोक़त तरित्रीतलेपु श्री मत्परमेंहंस परित्राजक' चार्य- 
दयाहुनद ससस्कती दिल्वि 
भवतु यत ईइवराख 








विभोशिका रपुरस्थं विद्धि निवासं मदीयं 


श्िका र५र मेभीन्‍्समाज अर्धस्थत होगझ्आा आपकी कृपा से इहा का प्रधान 
चाण्ड्मल भादिया साहेब का वकिल मसन्द प्रतिमदास गर्त्ी 





बिदित हो कि झ्रापकी मन्ध्या छपाई हुई उसकी उरूथा प्रंगरेजी मे 
अषष्टार्थ संयुक्त छपवाइ.लाहोर वालेन उसमे भअर्थ किग्ना है 
दिशा में बेंठ कर सम्ध्या करना एसे एसे ग्रथों पर बहुत मनुष्य सका 
करते हैं उस में बहुत जगह ग्रनर्थ किया है प्राप एक पति मंगवा कर; 
देखिए सब विदित हो जौएंगा आपका कर कड्जाडिित पत्र एक मेरे 
वास झ्राया' सं० १६४० अस्त, १२ ४ * + 
देशसिध ग्रापका दास 
- खरहजानन्द सरस्वतो- सिकारपुर 











[दिए संख्या ४२६] पत्र 
पु / 2? ग्रोश्म तत्सत्‌' 
स्वामी जी महाराज नमस्ते $५-# के 


अत्यंत,शोक का सम्राचार है-कि:श्रावण घुक्ला ७ घुक्रवार तद: 
नुकूल १० प्रगस्त सून वत्तमाव को प्रात:काल के समय मुन्शी गंगा- 
प्रमाद जी वैश्य निवासी चोमुका कि जो इस वेदिकंधस्मंशभाः के 
प्रधान थे हैजे के उपद्रव से स्वगवास हो गया इम कारण हम को 





“- श: यह पत्र म७ मुझीराम सम्पार्दित 'ऋ० दे० को पत्र व्यवहार! भाग 
१४ फठठ ३४-३५ घर छपा है। | + 
२. यह पत्र हमें नहीं मिला । श 
+१७३. श्रबण शु> & स० १६४० वि० तदनुसोर १२ अंगस्त सन्‌ १८८३। 
यह पत्र म० मुझीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्रब्यवहार' मागं १ 
पृष्ठ १०१-१०३ पर छपा है॥ * ै रे हैः 


१५ 


२० 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


६२८ ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र ओर विज्ञापन. [सन्‌ श्द८5३ 


अत्यंन्त ही शोक हुवा है कि ऐसे पुरुषार्थी तथा धर्म्मानुयायी पुरुष का 
समागम होना अत्यंत कठिन है इन का आय्येत्व वा पुरुषार्थ तथा 
वेदानुकुलाचरण इस नगर में विख्यात हो चला था ओर उससे 
उन्नति की अत्यंत झ्राशा होती थी परंतु क्या किया जावे इस में देव 
ही प्रबल है ॥ ऐसी युवा अवस्था में ऐसे श्रेष्ट पुरुष का वियोग ग्रत्यंत 
दुःखदायक होता है भ्रव आशा है कि आप पत्रद्वारा शीघ्र ही अनु- 
मोदित करेंगे । 
आप का सेवक 
ननन्‍्दकिशो रसिह ।। 
जयपुर 
श्रा० घु० १० सोमवार' 





[पूर्ण संख्या ५३०] पत्र-खचना 
र ३ 


[मुन्शी समर्थंदान का पत्र] 
१४-८-८२ प्रयाग" 





[पू्े संख्या ४३१] पत्र 
वैदिक यंत्रालय ।* 
१५४५। ८। ८३ प्रयाग 
नं० ६७३ 
श्री स्वामी जी महाराज की सेवा में । 
जोधपुर 
श्री महाराज ! 





१. सं० १६४०३ ३ अगस्त सोमवार सम््‌ १८८३।॥ 

२. यह पत्र हमें नहीं मिला । इस कौ सूचना समथ्थंदान के प्रग्रिम पूर्ण 
संख्या ५३१ (पृष्ठ ६२६, पं० १) के पत्र से मिलता है। वारीख का निर्देश 
उसौ के आधार पर किया है। 

३. यह पत्र म० मु ज्षीराम सम्पादित 'ऋ० द० का पत्र व्यवहार” माम 
३, पृष्ठ ४६०-४८३ तक छापा है। 

४. श्रावण शु० १२ सं १६४० बि० । 


सं० १६४०] पत्र ६२६ 


नमस्ते कल एक निवेदन पत्र आप को भेज चुका हूं ।* 

(१) राय बहादुर पंडित सुन्दरलाल जी तारीख € वत्तमान मास 
को आए थे परन्तु ठहर न सके हम लोग स्टेशन पर ही उन से मिले 
थे। 

(२) श्राप के पास से घातुपाठ की सूची आई इस मे धातु के 
सामने उस का गण, आत्मनेपद, परस्मंपद ये सब लिखे हैं। मेरी 
समभ में इन का लिखना ठीक नहीं क्‍योंकि मूल घातु पाठ में तो ये 
यह सब लिखे हो हैं फिर दुबारा लिखने की क्या आवश्यकता है। 
मेरी समभ में सूचि में केवल धातु लिख कर उस के सामने छपे हए 
ग्रथ की पृष्ठ ओर पंक्ति लिख देनी चाहिये। जिस की इच्छा देखने 
की हो वह लिखे पृष्ठ से मूल पुस्तक में निकाल के देखले। वहां उस 
का सब हाल खुल जायगा । सूचि में गण आदि तब छपने चाहिये कि 
जब मूल पुस्तक साथ न हो। जब मूल पुस्तक इस के साथ हैतो 
पुस्तक बढ़ाने से कौन लाभ है ? पुस्तक को निरथंक बढ़ा कर क्यों 
कागज और कंपोजादि का व्यय बढ़ा कर बहुमुल्य करना ? इस 
विषय में जेसी भ्राप की आाज्ञा हो लिखीये। जो गणादि साथ छपने 
की भ्राज्ञा आप देंगे तो बड़ा खे पड़ेगा इस के कंपोज में बड़ी कठि- 
नता पड़ेगी ओर कुच्छ फल भी न होगा। 


(३) गोबध निवारणार्थ हस्ताक्षर कराने में देर क्‍यों होती है ? 
ला्ड रिपन के जाने का समय निकट चला आ॥राता है इनके गए पीछे 
कुच्छ न होगा । जो कुच्छ अच्छा होना है सो इन्हीं के समय में होगा। 
इस में विशेष प्रयत्न करना चाहिये । यदि झ्राप भ्राज्ञा दीजिये तो मैं 
एक फार्म कोष्ठदार छपवा लूंगा और एक पत्र सही होने का मुंबई 
में छुपा था उस की नकल छपवा लू पीछे समाचार पत्रों में नोटिस 
देदू कि गोबध निवारण के लिये जो लोग सही करवाना चाहें वे मुझ 
से फार्म मंगवालें ओर सही करवा करवा कर मेरे पास भेजदें एकत्र 
होने पर मैं स्वामी जी महाराज के पास भेज दूगा। इस प्रकार 
नोटिस होने पर सही शीघ्र हो जायगी। जो लोग मंगवेंगे उनको एक 
फार्म तो मैं भेज दू गा। अधिक हस्ताक्षर करवावेंगे तो कोरे कागज 
पर रूल करवा लेगे। मेरी तुच्छ समभ में यह प्रकार श्रेष्ठ है। जैसी 


१. यह पत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआझ्ना । 
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२० 
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२० 


२५ 


६३० ऋ. द. स. को लिखे गये पत्र श्रोर विज्ञापन [सन्‌ श्द८र३े 


आप की आज्ञा हो लिखिये । इस काम में ढील होने से बड़ा नुकसान 
होता है। उदयपुर शाहपुरे और जोधपुर के महाराजाओं से झापने 
इस विषय में क्या सहायता च!ही ? और किसी के यहां से कुच्छः 
मिली वा नहीं ? यदि उचित हो कृपा कर के लिखिये। हे 
(४) ग्राज की डाक में गत रुप्ताह'जो ता०-११ को समाप्त हुआ 
उस की भाषा ५० मन्‍्त्रों की और १० पुस्तक गण प्राठ के और एकः 
मेरठ का झ्राया हुआ पुस्तक भेजता हूं। इस से -पंहिले सप्ताह-की 
भाषा मंत्र न होने के कारण से नहीं वनी मंत्र नहीं थे इस से नहीं: 
बनी । आपने भेजे सो मंत्रों के पत्रे पहुंचे परन्तु काई पत्र प्रापका नहींःे 
आया । पत्र देने में देर न होनी चाहिये | क्पापत्र दीजिये । 
आप का ग्राज्ञाकारी 
हि समर्थदान 
मैने जर 
पुन: निवेदन यह है मेने मुनशी इन्द्रमणी को वेदभाष्य' के रुपयों 
के लिये लिखा था उन्हों ने लिखा कि हमारा हिसाव स्वामी जी 
जानतें हैं प्रथम उन से पूछ लो । इस लिये झ्राप से निवेदन है कि उन 
के हिसाब के विषय में आप लिखें। कि उन की ओर कितना रुपया 
है। आ्राप के पत्र आने से मैं उन को लिखू गा। श्रव वेदभाष्य उन्होंने 
बंध करें विया है । 


है 


+ के 


समथंदान 
कं ह; * ५४8 79 कमर 





[पूर्ण संख्या ४३२] 
१--बेदभाष्य के मन्‍्त्रों की भाषा । 
२--१० गणपाठ के पुस्तक । 
३-ल्‍ूमैरठ की आई पुस्तक 


चभल्यिताल ४ हू ७ :$ ७२५ 





- १. इन को पारसल से भेजने की सूचना मुझ समर्थंदान के पूर्व पूर्ण 
संख्या ५३१ के पत्र में पृष्ठ ६३०, पं० ई*७ पर है । कफ नक ६०.३ 


जज 


स० १६४०| श््ष्‌ ६३१ 


[पूर्ण संख्या ४३३] पत्र-मारंश 

फरुंखाबाद: मेरठ, दानापुर और लखतऊ इन चार समाजों में से 
छः छः महीने पश्चात कोई धामिक उत्तम पुरुष अन्तरंग की सभा की 
सम्मति से वेदिक यन्त्रालय में जाया करे हिसाब किताब पुस्तकों का 
जमा ख्चे करे ।*' 4 
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